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॥ श्रीहरिः ॥ 


सम्पादकका निवेदन ^ 


श्रीरमचरितमानसके . कथा-प्रसङ्गांपप पाउकगण नाना 
ग्रकारकी agit किया करते हैं और विद्वान्‌ लेखक तथा 
कथाचाचकगण उनका विभिन्न प्रकारोंसे समाधान करते रहते हैं । 
“मानस? की ऐसी शङ्काओंका वेकुण्ठवासी श्रीदीनजी बड़ा 
सुन्दर समाधान करते थे और सुननेवालों तथा पढ्नेचालांको 
उससे बड़ा संतोष होता था | इस संग्रहमे ऐसी ही कुछ खास- 
खास राङ्काओंका समाधान प्रकाशित किया जा रहा È 
आशा है, इससे पाठकोंको संतोष होगा। :. 


रतनगढ़ विनीत 
a 2 हनुमानग्रसाद पाद्दार 
कार्तिक कृष्ण v, do १९९९ वि० सम्पादक 
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श्रीहरिः 


मानस-शझा-समाधान 
१--श्रीहजुमानजी की उपासना कब करनी चाहिये £ 
शह्ला--सर्वसाधारण और अधिकतर महात्माओंके मुखारविन्दे 
gai आता है कि “परवा पहर दिन चढ़ जानेके पहले श्रीहघुमानजीका 
नाम-जप तथा हनुमानचालीसाका पाठ नहीं करना चाहिये D क्या 


| यह वात यथाथ है १ 


समाधान---आजतक इस दासको न तो Pet nen ऐसा 
कहीं प्रमाण मिला है, न अभीतक किसी erum ही 
मुखारविन्दसे छुननेको मिळा है कि उपासकको किंसी उपास्यदेवके 
्तोत्रोंका पाठ या उसके नामका जप इत्यादि प्रातःकाळ सवा 


पहरतक न कर, उसके बाद करना चाहिये | बल्कि हर जगह इसी 


` बातका प्रमाण मिळता है कि सदा और निरन्तर तैळवारात्रत्‌ अजल; 


अखण्ड भजन-स्मरण करना चाहिये | यथा-- 


«रसना निसि बासर राम रटौ !' ( कवित्त-रामायण ) 
“सद्वा राम जपु राम जपु ।' 

“जपहि नाम रघुनाथको चरचा दूसरी न चालु OU 

“तुरी तू मेरे कहें रट राम नाम दिन राति 1? 


( बिनय-पत्रिका ) 
इसी प्रकार श्रीहनुमानजीके सम्बन्धमें भी सदा-सवेदा भजन 


करनेका ही प्रमाण मिळता है | यथा-- 
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जयति नर्कटाधीश, स्ूगराजविक्रम, महादेव, YILANA, कपाली | 
x x x x 
सिद्ध-सुर-इन्द-योगी द्‌-लेवित ail, 
दास तुल्सी प्रनत भय-तमारी ॥ 
( विनय० पद्‌ २६ ) 


पुनः-- 
मंगलागार संसार भारापहर वानराकारविञ्ह पुरारी । 
x x x x 
WA संश्राज सोभा-सहित सवदा, 
चुसि मानस-रामपुर-बिहारी i 
( विनय० पद्‌ २७ ) 


कदाचित्‌ किंसीको श्रीहनुमातजीके इस वचनका ध्यान आ 
गया हो कि-- 
प्रात Fe जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ 
परंतु इसका भावाथ लेना चाहिये यहाँ “हमारा? शब्दका 
सम्बन्ध ऊपरकी चोपाईके कपिकुछ अर्थात्‌ वानर-योनिसे है, न कि 
अपने रारीर ( श्रोहनुमान्‌-विग्रह ) से है | वहाँ आप कहते हैं--- 
weg कवन मैं परम कुलीना | कपि das wet बिधि हीना ॥ 
अर्थात्‌ विभीषणजी | आप अपनेको राक्षसकुळका मानकर मय 
मत करे | बताइये, मैं ही कोनसे az Am mew हूँ । वानरयोति 
तो चश्चल sty दोनेसे सभी प्रक्रारसे हीन है | हमारे me 
( वानर ) का अगर कोई प्रात:क्राळ नाम ले ले तो उस दिन उसे 
आहारका ही योग नहीं लगाता 
अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर | 
कीन्हो कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ 
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--ऐसे अधम कुलका मै हूँ, किंतु सखा ! छुनिये, ‘Guat भी 
श्रीरामजीने कृपा की BO, इस fau] स्मरणक्र कहते-कहते 
श्रीहनुमानज्ीके नेत्रोंमें आँत भर आये | अतः EARP शब्दका भाव 
यह है कि कुल तो हमारा ऐसा नीच है कि 'बानरः शब्दका ही 
सवेरे Sea निकलना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु उसी योनिमें 
उत्पन्न मैं जब प्रभुका इपापात्र बना छिया गया, तब तो-- 

राम कीन्ह आपन जबही ते । WAS झुवंन WIA aagi सें d 

मेरे हनुमान्‌, महाबीर, बजरंगी, पवनकुमार आदि नाम प्रातः- 

स्मरणीय हो गये | इका प्रमाण इस प्रकार दे-- 


~ 


agu होइ fires सुमिरन d बानर रीछ fants 
बेद Aafa पावन किए ते सब महिमा नाथ gn ॥ 
( विनय० पद्‌ ११६ ) 
ama श्रीरामायणजीके उपयुक्त पदोंसे श्रीहनुमानजीका 
नाम सवेरे जपनेका निषेध कदा सिद्ध नहों होता, उसका तात्पये 
“वानर? sexu ही है, जो Fen . न्यूनताका dien है, खयं 
श्रीहदुमान्‌जीकी न्यूनताका नहीं | कहीं-कहीं लोग ऐसा तक करते हैं 
कि हनुमानजी Wad AAA कारण AR सोते रहते हें अथवा 
सवेरे श्रीरामजीकी मुल्य सेवामें रहते हैं, इसलिये सा पहर वर्जित 
है; सो न तो इसका कोई प्रमाण अभीतक इस दीनको मिला है 
और न यह बात उचित ही माछूम होतो है कि योगिराज, ज्ञानियोंमें 
अग्रगण्य श्रीइदुमान्‌जी पहरभर दिग crm सोते रहते हैं, 
अथवा उनका अमित दिव्य विग्रह और अमांधशाक्ति ag एक खूपसे 
सरकारी सेवामे तत्पर रहते हुए दूसरे अनेक रूपोंसे अपने भक्तोंकी 
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e wv ^ मन 
सेवा खीकार करनेंमें असमथ रहता है | जहाँ प्रेमप्रवक श्रीरामनामका 
जप और श्रीरामायणजीका पाठ होता है, वहाँ तो श्रीमारुतिजी सदा 


मौजूद रहते हैं---चाहे वह प्रातःकाल हो या और कोई काल हो | 
फिर इस we पड़कर तो श्रीहनुमानूजीके आराम-विश्रामके लिये 


सवा पहर भगवद्धजन भी छोड़ना पड़ेगा, जिसका छूटना ही उनकी | 


दृष्टिमें बिपत्तिजनक है-- 
कह हनुमंत बिपति प्रभु सोइ । जब तव सुभिरन भजन न होइ ॥ 
अतएव इस दीनके तुच्छ विचारसे तो सवा पहर क्या, एक 
क्षण भी भाग्यवानोंको श्रीहनुमत्‌-नाम-मजन और पाठादिसे विमुख 
नहीं रहना चाहिये । प्रातःकालका समय तो भज्नके लिये है ही | 
श्रीमारुतिजी सदा और सव काळमें वन्दनीय हैं-- 
was पवचनङुमार खल बन पावक WATT | 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप ail 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
——o > — 
२--शित्र और रामकी सची उपासनाका रहस्य 
श्रीमानसमें भगवान्‌ श्रीराम कहते £— 
संकर fa मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक WE बास Il 
यहाँ शङ्का उठती है कि जो. मनुष्य शिवजीका भक्त है और 
रामचन्द्रजीसे द्रोह रखता है-( जैसे रावण ) तो वह क्योंकर धोर 
नरकमें वास कर सकता है? पुनः जो रामचन्द्रजीका परमभक्त 
दै, वह शिवजीसे ale ही qub न॑ रखता हो, बह कदापि नरक 
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गामी नहीं हो सकता; क्योंकि जो मनसा-वाचा-कर्मणा अपने इष्टम 
सच्चा प्रेम करता है, वह मुक्त दो जाता है | यदि कोई मक्त; 
नरकगामी होता है. तो कहना पड़ेगा कि अपने इष्टका वह सचा 
प्रेमी नहीं था और न इष्टी कृपा ही उसके ऊपर इई UU 
श्रीरामचन्द्रजीका बचन है--“प्रान ते अधिक भक्त प्रिय मोरे ।' और 
sm औढरदानी प्रसिद्ध ही हैं । जरा-सी मक्तिसे त्रिलोकीका 
राज्य सौंप दे सकते हैं | 
उपयुक्त झाङ्काको अच्छी तरह समझनेके छिये प्रसंगको पुरा- 
पूरा उद्धृत करना आवश्यक है; इससे पाठकोंको दोहेके भावको 
ठीक-ठीक जाननेमें सहायता fe सकती है- ` 
fen थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न qur 
सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ः 
संकर बिसुख भगति चहद मोरी। सो नारकी aq मति थोरी॥ 
संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास | 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक Ag बास ॥ 
जे रामेखर wea करिहहिं ते तलु तजि मम लोक सिधरिहृहिं ॥ 
जो img आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य युक्ति नर gR 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
राम बचन सब के जिय भाए । सुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥ 
बाँधा सेतु नील नल नागर! राम eit जसु was उजागर u 
"AN SEES उपल Aa सम R 
महिमा यह न जलूधि कइ बरनी | Wea शुन न कपिन्ह कह करनी ॥ 
eft रघुबीर प्रताप ते fg तरे पाषान। ``! 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ j 
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उपयुक्त ag यह बिचार प्रकट किया गपा है कि जो मनुष्य 
शिवजीका भक्त है और रामजीसे द्रोह रखता है. अथवा जो रामचन्द्रजीका 
परम भक्त है और शङ्करजीसे Zu रखता है, वह कदापि नरकगामी नहीं 
हो सकता । परंतु यह वात सम्भव नहीं है; क्योंकि श्रोमुखके 
बचनोंसे ही यह fae हो रहा है कि 
सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पाचा॥ 
यहाँ “कहावा? शब्दद्वारा स्प "अभिप्रायः बोध हो रहा है 
कि 'शिवजीसे द्रोह करनेवाला मेरा कहनेमात्रका भक्त है, वह मेरा 
यथार्थ दास नहीं है | ऐसा आदमी अपनेको झूठ ही रामदास 
कहता है | जैसे-- 
बंचक भगत were राम Bi किंकर कंचन कोह काम ÈN 
अतएव सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ।? सारांश यह है कि 
Rasta द्रोह करनेवाला आदमी ख़प्नमें भी मुझे प्राप्त न होगा; 
क्योंकि मेरी प्राति मेरे भक्तोंको ही होतो है? और--- 
संकर बिसुख भगति चह मोरी। सो नारकी ag मति थोरी॥ 
अर्थात्‌ जो शिवजीसे द्रोह करके मेरी भक्तिको इच्छा करता 
है, वह मूढ़ तुच्छ बुद्विवाला मनुष्य उलटे नरकगामो होता है; क्योंकि 
श्रीराममक्तिके भण्डारी और दाता तो शिवजी ही हैं | अतः उनसे 
द्रोह करके श्रोराममक्तिको पाना भी असम्मव ही है। जैसे-- 
ae पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव सुनि भगति हमारी ॥ 
तथा-- 


सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहों ॥ 
बिनु ss विस्वनाय - पद Agi राम :भगत कर छच्छन पहु ॥ 
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इसी सिद्धान्तका निष्कर्ष प्रस्तुत प्रसङ्गमे इस प्रकार वर्णित 
हुआ है-- 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि afz संकर देइहि ॥ 
इसी प्रकार जो शिवजीका भक्त बननेकी इच्छा करता हुआ 
शरीरामजीसे द्रोह रखेगा, उसे अपने इश्से द्रोह करनेके कारण 
शिवजी खयं रुष्ट होकर ACH भेज देंगे | इसके ग्रमाणमें उत्तरकाण्डमें 
मुशुण्डिजीका aftr देखना चाहिये | उन्हें श्रीगुरुदेवद्वारा शिक्षा 
मिळती है-- 
सिव सेवा कर फळ सुत सोई | अविरछ अगति रान पइ होइ I 
' रामहि भजहिँ तात सिव धाता । नर पावर कर केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रो सुख चहसि अभागो ॥ 
__और इस शिक्षाके न माननेसे अवज्ञाके फल्खरूप ud 
Raat उन्हें अधोगतिका दण्ड देते हैं, सुशुण्डिजीसे बढ़कर शिवजीका 
अनन्य भक्त aT कौन होगा ? परंतु अपने इका अनादर कोई 
gat सेवक नहीं सह सकता और राममक्तरिरोमणि जिन शिवजीने 
श्रीसोतामाताका वेत्र धारण करनेक्रे कारण सती-जसी अपनी अनन्य 
प्रियाका त्याग कर दिरा था-- 
Ra सम को रघुपति ब्रतधारी | बिच अब esit सती असि नारी ॥ 
पन करि-रघुपति भगति cere 1 सिव सम. को रामहि प्रिय भाई ॥ 
सिय aq सतीं जो कोन्ह तेहिं अपराध संकर quu . 
— जिन शित्रीने ,सतोकी wien चूकपर यह प्रण कर 
लिया कि —— ne a 3% 
जं अब करडे सतौ सन प्रीती'। freq wala पशु होइ अनीती u 
: ` _ न शिवजी साधारण मनुष्यको रामद्रोही [ “सोइ मम इष्टदेव 
cp के अनुसार ] जानकर भी उस अपने इष्टके अपराधीको 
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अपना भक्त मानेंगे या उसे घोर नरकमें डालेंगे ? अतः रामका 
रोही होते इए भी शिव-भक्त होना असम्भव है | तात्पर्य यह है कि 
सेवक खामि सखा सिय पी के? के अनुसार श्रीरामजी और 
ARAA अन्योन्य अखण्ड प्रीतिका सम्बन्ध है; अतः जो मनुष्य 
इन दोनोमेसे एकका द्रोही होगा, वह Rater भी द्रोही हो जायगा | 
इसलिये उसे भक्त न कहकर अभक्त ही कहना अविक सङ्गतः 


होगा | और भक्त तो iae क्यों, dene किसी भी प्राणीसे द्रोहः | 


नहीं करता-- 
निज अभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 
Ot जहाँ अनन्य भक्ता लक्षण इस प्रकार बतलाया: 
गया है कि 
- सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत | 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ॥ 
वहाँ अपने सेब्यके परम प्रियतमसे ही द्वे करनेत्राला नरकगामी 
न हो तो फिर उसका और कहाँ ठिकाना लग सकता ? जब-- 
चौद ger एक पति होई। भूत Ze Rey नहिं सोई ॥ 
अर्थात्‌ चोदहों भुवनोंका एक मालिक हो जानेपर भी जगतके 
MAAA è करनेसे पतन होता है । तब भगवान्‌ राम और 
TRE द्रोह RAR यदि कल्पमर नरकमें वास करना पड़े तो 
` इसमें अत्युक्ति क्या होगी ¦ नरकसे बचनेका उपाय तो श्रीरघुनाथजी 
तथा शिवजीकी भक्ति ही है; अतः जो मनुष्य भगतत्‌ और 
भागवत दोनोंकी भक्तिसे figu है अथवा इनसे द्रोह करता है, 
उसे महानरक मिले इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ।. इसोलिये श्रीमुखसे 
, भगवानने कहा है-_ CURES ee 
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संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास | 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक Ag Well 
अर्थात्‌ 'जो अपनेको शिवका प्रिय दास मानकर gd द्रोह 
मानता है अथवा मेरा दास बनकर शिवजीसे द्रोह मानता है, वह 
वस्तुतः न मेरा ही भक्त है और न शिषजीका ही; बल्कि वह हम 
दोनोंका Ma है । अतः इस द्रोहके TAPIA उसे RTR 
घोर नरकमें वास करना पड़ेगा । 2 
इस शाङ्कामें उदाहरणखरूप रावणका नाम पेश किया गया 
है । परंतु बह भी जबतक श्रीरामनीसे ate विना किये श्रोशिवजीकी 
तपस्या करता रहा, तबतक भगवान्‌ शिव अलुकूछ होकर उसे 
छुख-सम्पति प्रदान करते रहे | S 
सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाए । एक एक के कोडिन्ह पाप । 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दस माथ । 
_-इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध होता है, परन्तु जब उसने श्रीरामचन्द्रजीसे 
Ae आरभ किया तथा रामभक्तों, देवता, गौ और ब्राह्मणोंको दुःख 
देने लगा, तब वही शिवजी उस रावणके विनाझामें तत्पर हुए | जब 
gaia दुःखित होकर देवताओंके साथ ्रह्मलोकमें जाकर रावणके 
नाशके लिये पुकार मचायी तब श्रीशिवजीने उनके साथ होकर वे 
जहाँ थे वहीं मगवानकी स्तुति करनेके लिये कहा | जसे-- 
तेहि समाज गिरिजा मैं ws | अवसर पाइ वचन एक कहेऊ ॥ 
हरि व्यापक सबंत्र समाना। HH तें प्रगट होहि में जाना ॥ 
_ मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 
तथा जत्र श्रीरामचन्द्रजी अवतार लेकर राबणका freu 
करने लगे तत्र श्रीशिवजी हसे फूले न समाये और अपने उसी 
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रामद्रोही सेबकका नाश अपनी आँखों देखकर प्रसन्न हो उठे | जेसे-- 
gag उमा रहे तेहि duri देखत राम चरित रन! रंगा ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्रोहीसे श्रीशिवजी भी रुष्ट हो 


जाते हैं अव यदि यह ae की जाय कि ऐसे अपचारी . 


रावणको नरक क्यों नहीं प्राप्त हुआ ? तो इसका कारण श्रीरामजीके 
हाथोंसे उसकी मृत्यु होना है । शिवजीकी भक्तिसे उसे मोक्ष 
नहीं er | केवल रावण ही नहीं, श्रीरामजीके हाथों जितने जीव 
मारे गये, सभी मुक्त हो गये--जैसे ates gaa निसाचर झारी || 
बालिने कौन-सी शिवभक्ति की थी, जो धाम बालि निज धाम 
पठावा |? मृगोंने शिवजीकी कौन-सी तपस्या की थी, जो-- 

जे an राम चान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 

भछा, जो शिवजी रावणको “छुर महिल्ुर हरिजन अरु गाई 
का हिंसक तथा श्रीरामजीका -विरोधी मानकर उसके cer 
तत्पर होते हैं, वही उसे मुक्ति देनेडी चेश करें--प्रह समथा 
असम्भव है | वल्कि श्रीरामजी अपने दरोहीको मी मुक्ति देते हैं, यह 
वात खयं शिवजी कहते E 


उमा राम ag चित करुनाकर | वयर भाव सुमिरत मोहि तिसिचर-॥ 
~ - YV ^ 2 
देहि परम गति सो जिये जानी | अस कपाळ को कहहु भवानी ॥ 


अर्थात्‌ धारेति | श्रीरामगीका कोमळ चित्त करणारी 
खान है; वे जब हृदयमें विचारते हैं कि निशाचर मुझे वेरभावहीसे 
सही, स्मरण तो करते हैं तो उनको परमगति देते E | भवानी | 
ऐसा कपाळ खामी: दूसरा और कौन हो सकता B; अतएव 
रावणकें “उदांहरणसे इस प्रसङ्गमें ` दोषः-नहीं आता, बल्कि 
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श्रीमुखके बचनेंसे यही प्रमाणित होता है. कि श्रोरामद्रोहीपर get 
भी श्रीशिवरजीकी कृगा नहीं होती । हाँ, शङ्का RANS महाशयका 
यह विचार यथाथ ही है कि “जो मनसा-वाचा-कर्मेणा अपने 
इश्में सच्चा प्रेम रखता है, वह अबश्य ही मोक्षो प्राप्त होगा, 
नरकको नहीं और यदि वह नरकगामी हुआ तो कहना होगा 
कि वह अपने इष्टका सच्चा भक्त नहीं था और न उसके RESI ही 
उसपर कृपा थी ।? 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
SRI 
३--रामचरितमानस AL प्रथम श्रोता कोन था ९ 
ग्रश्न-- 
रचि महेस निज मानस राखा.। पाइ सुसमठ सिवा सन भाषा lt 
ताठ रामचरितमानस बर। धरेउ नाम RA हेरि हरषि हर॥ 
( बाळ० ३४।६ ) 
उपर्युक्त चौपाईके अर्थसे यह जान पड़ता है किं भगवान्‌ 
Bea मानसक्री रचना करनेके पश्चात्‌ उसे सत्रप्रथम माता 
पावैतीजीको छुनाया | परंतु-- 
सुनु सुभ कया भवानि रामचरितमानस Rre | 
कहा सुसुंडि बखानि सुना Aga नायक गरुड ॥ 
( 3189 १२० ख ) 
इस सोरठेके मावाथंसे यह सिद्ध होता है. कि Resin 
द्वारा पातीजीको कहे जानेके पत्रे इस रामऋथाको काकसुशण्डिजीने 
कहा और पक्षिराज TESA gan] फिर Sa चोपाईमं सबप्रथम 
श्रीपावतीजीके श्रवंणकी बात क्यों लिखी गयी १ 
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उत्त--सचमुच यह प्रशन बड़ा गम्भीर है. कि श्रीरामचरित- 
मानसका सवेप्रथम श्रोता कौन ठहराया जाय ? रचयिता शिवजी 
हैं, यह तो निर्विवाद है, परंतु उन्होंने उसकी रचना करनेके बाद 
सवप्रथम इसे भुशुण्डिजीको प्रदान क्रिया अथवा पार्वेतजीको छुनाया, 
इसी विषयका विचार करना है | इस वातका निगय करनेके लिये 
जब हम सम्पण मानस-पन्थक्री छान-बीन करते हैं तो यही पता 
चलता है कि शिवजीने जिस समय यह कथा पातीजीको छुनायी 
थी, उसके प्रथम ही वे खयं श्रीनीलाचल ( काकसुञुण्डिजीके 
आश्रम ) पर जाकर हंसरूपसे su कथाको सुन आये थे और 
gadi जिन्होंने हंसरूप शिवजीको यह कथा सुनायी थी, 
श्रीगरुइजीके प्रति यह कथन किया है कि उन्हें यह कथा ( राम- 
चरितमानस ) सत्ताईस कल्प पहले भगवान्‌ शिवजीकी zu 
शोम ऋषिके द्वारा प्राप हुई थी | इन सब बातोंके प्रमाण 
श्रीरामचरितमानसमें ही मोजूद हैं; उन्हें ऋमशः देखिये. 

बालकाण्डमें भगवान्‌ शिवका वचन शिवाके ग्रति-.. 

Sd gu कथा भवानि रामचरितमानस fg 

कहा सुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥ 

सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे sez | 

Sg राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ 


( १२०[ ख,ग ]) 
उत्तरकाण्डमें पुनः शिवजीका बचन Rah प्रति, जिसमें 


उनके हंसरूप होकर भुञुण्डिजीसे कथा सुननेक्रा प्रमाण है | 
तव कछु काळ मरार तनु धरि तहँ ales निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन युनि आयउँ केलास n (५७ ) 
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` उत्तरकाण्डमें श्रीमुशुण्डिजीका कथन; जिसमें सत्ताईस कल्प 
पहले कथा प्राक्त AAN वात है-- 


get बसत मोहि सुचु खग इईंसा बोते कलप सात अर बीसा ॥ 
( ११३।५ ) i 


उत्तरकाण्डमें ही दोहा ११२ और ११३ केबीच श्रीलोमशजी- 
का वचन श्रीमुशुण्डिजीके प्रति-- : is 
`` रामचरित सर. गुप्त सुहावा। संसु प्रसाद तात में पावा ॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते में सब BES बानी d 
अब इन सबके पून qudd कथा-श्रवण करानेमें जो 
वाक्य प्रमाण हैं, वे इस प्रकार हैं--- 


du ata fra मानत राखा। पाई सुसमड सिवा सन भाषा tt 
x 


ह ; ( बाल० 3$ | २-३ ) 

इन चौपाइयोंमें far सन भाषा! और “उमहि छुनावाः के 
पश्चात्‌ d fea कागमुसुंडिहि. दीन्हा’ IER यह अनुमान होने 
anal है कि पहले-पहल पार्वतीजीको ही यह -कथा प्राप्त हुई थी, 
इसलिये इस विरोवामासका निराकरण करनेके लिये पाठकोंके समश्च 
दों बातोंका आधार दिखछाते हुए निर्णय क्रिया जा रहा है।वे | 
दोनों बातें निम्नलिखित हैं--- ) 
पहली बात तो यह. है कि इस रामचरितमानसकी रचन 
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जब शिवजीने की है, तत्र वह मुझुण्ड-आश्रमका निर्माण होनेके 
सत्ताईस mel पहले किस कल्पमें हुए अवतार-चरित्रके आधारपर 
रचा .गया था ? जव हम इस प्रश्नका उत्तर खोजने चलते हैं, तब 
यता चलता है कि जिस कल्पमें नारइ-मोह तथा उनके MEN 
अवतार हुआ था, उसी कल्पमें श्रीरामचरितिमानसकी रचना हुई 
थी । इसका प्रमाण उत्तरकाण्डक़ी चोपाइयाँ हैं, जो “मानस-मुख्य- 
हृदय? में हैं एवं जिनमें gam गरुडजीको पुरा मानस 
सुनानेकी बात वर्णित है--- 
mak अति अनुराग भवानी । रामचरित सर aah बखानी ॥ 
जुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा d 
ay अवतार कथा पुनि गाई। तब fg चरित कहेसि मन छाई ॥ 

Si "( ६३.। ४-५ ) 

तात्पय यह कि जिस निजरचित रामचरितमानसको श्रीशिबजी- 
ने छोमश ऋषिद्वारा भुशुण्डिजीको प्रदान किया था, उसमे 
रामावतारका देतु केळ नारद-मोह ही था | उत. चरितमें नारदके 
शापसे ही दो शिवगण रावण और कुम्मक हुए थे और ocn 
शिवजीने उस चरितको पार्वतीको gaa है, तब अतरतारके हेतु- 
कथनमें नारद-मोहके साथ-साथ तीन कल्पोंके तीन और हेतुओंको 
भी शांमिल कर दिया है। वे हेतु इस प्रकार हैँ g ) जय- 
TTE FRA होना; (२) se राश्चसक्रा रावण 
होना qui ( ३ ) राजा प्रतापभानु और उसके भाई अरिमईैनका 
रावण-कुम्भकण होना | बालकाण्डमें चार कलमोंके चारों हेतुओंका 
प्रमाण मोजूद है | अतः निष्कर्ष यह निकच्ता है कि श्रीमहेशनीने 
शरामचरितमानसको , नारद-मोहके हेतुसे हुए अबतारकाळमें ही 
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स्चकर “निज मानसःमें रख लिया था--“चि महेस निज मानस 
राखाः-और उसके अनेक कल्प बाद प्रतापमानुवाळे कल्पमें ( जिस 
कल्पे मनु-शतरूपा दशरथ-कोसल्या हुए थे ) | जत्र सतीजीको मोह 
हुआ और अपने पिता दक्षके यज्ञमें शरीर त्यागकर उन्होंने पावतीजीके 
रूपमे दूसरा जन्म ग्रहण किया तब श्रीशिवजीने अबसर पाकर उनके 
उस मोइकी नित्ृत्तिके लिये उन्हें उस रामचरितमानसको छुनाया | 
उस समय श्रीशिबजीने Satin चित्रके हेतुआत नारद-मोहके 
प्रसंगके साथ उस कल्पके अवतारका भी हेतु-प्रकरण सुनाना उचित 
समझा, जिसमें सतीको मोह हुआ था | साथ-ही-साथ (उन्होंने 'जय- 
ब्रिजयः और “जलन्वर'के हेतुओंको भी इसलिये छे लिया कि उन 
कल्योंमें त्रिपादविभूतिगत Macrae अबतार हुआ था, 
तीजीको STET हुई थी कि 
ud Ou S See सोउ ada जथा त्रिपुरारी ॥ 
_ अतः श्रीशिबजोको उनकी वह VET भी faa करनी थी। 
अब यह स्पर हो जाना चाहिये कि यह कथा श्रीभुशुण्डिजोको 
औपा्तीजीके श्रवण-काळ्के सत्ताईस कल्पसे मी अविक पहले लोमश 
आषिके द्वारा प्राप्त हो चुकी थी। उसी कथाको श्रीकाकमुशुण्डिजी 
नीळगिरिपर जिसके एक योजन आसपासतक माया नहीं ब्याप 
सकती थी, सदेव कथन किया करते थे और गरुइजीने शिवजीके 
उप्रदेशसे उनके पास जाकर बही कथा श्रवण की थी। सतीजीके 
-शरीर-त्यागके कारण उनसे वियोग हो जानेके कालम एक बार 
-औशिवजीने भी -नीळगिरिपर sm अपने द्वारा प्रदत्त उस 


रामचरितमानसको छुना था और वे उसीकां हवाला श्रीपातीजीको 
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दे रहे E कि “सुनु सुम कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 
कहा सुसुंडि वखानि सुना बिहग नायक गरुइ IN’ 

दूसरी बात यह है कि यद्यपि "सिवा सन भाषा? और उमहि 
सुनावा? वाली दोनों चोपाइयाँ पहले पड़ी हैं; परंतु काब्य-कुशल कविवर 
श्रीगोलामिपादने अपनी अद्भुत एवं अनुपम बुद्विमत्तासे दोनोंमें दो शब्द 
ऐसे रख दिये हैं, जो कथन-क्रमको स्पष्टतया बिळग कर देते हैं | पहली 
चोपाईमें “पाइ छुसमउ सिवा सन भाषा'के द्वारा यह सूचित किया गया है कि. 
जब GHA? आया तत्र उन्होंने अबसरके अनुकूल प्रयोजनार्थ fen 


कथन किया । इसी प्रकार दूसरी चोपाईमें agi? शब्द देकर-- | 
“बहुरि कृपा करि उमहि छुनावाः-यह संकेत किया गया है कि | 


efe अर्थात्‌ पुनः ( स्व-प्रथण नहीं ) कृपा करके मोहनिबृत्तिके ' 


लिये उमाजीको ययावसर वह कथा छुनायी गयी । 
अतएव सत्र वाक्योंका समन्वय होकर यह सिद्ध हुआ कि 


श्रीशिवजीने निजरचित रामचरितमानस श्रीकाकमुशुण्डिजीको महर्षि 


लोमशके द्वारा बहुत पहले ही प्रदान कर दिया था और श्रीपारंतीजी- 
को उन्होंने पीछे अबसर पाकर सुनाया | | 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 


४--भानुप्रताप शापक भागी क्यों बने ? 


अरन--रामायणमें राजा मानुग्रतापका प्रसंग पढ्नेपर ज्ञात : 


होता है कि वे पहले बड़े बुद्विमान्‌, ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, परोपकाररत 
ओर प्रजापालक नरेश थे फिर एकाएक कठोर शापक्रे भगी बनकर 
वे पतित क्यों हो गये १ : 
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उत्तर--प्रशन ठीक है । राजा भानुप्रतापजीके के 
हमें अनेक उपदेश प्राप्त होते हैं । सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती 


कि जबतक जीवकी लोकेषणा बिलकुल az नहीं हो जाती, तबतक 


ऊँचे चढ़ जानेपर भी उसके पतनकी सम्भावना वनी रहती है. तथा 
उसके लिये शुभ कर्मोका कर्वृत्वाभिमान भी अन्य प्रकारके अहकारोंकी 
भाँति ही हानिकारक और भयंकर होता 2 | यदि कोई कहे 
कि यह सब कुछ होते हुए भी मानुम्रताप-जसे सीचे और विश्वासाम 
राजापर कपटी सुनिकी कपटमरी चाळे शापादिका आक्रमण ठीक 
नहीं था तो इसका उत्तर यह है कि राजा भानुप्रतापने ही GAAT: 
कपटका आश्रय लिया था और वह भी एक सन्तके साथ, जो 
अत्यधिक अनर्थका देतु होता S| राजा माडुप्रतापने उस छ्ली 
राजाके बास्तविक खरूपको न पहचानकर, उसे सचा साधु ही तो 
जाना था | फिर उन्हें, मनसे माने इए ही सहो, उस साघुसे कपट 
करने और झूठ वोलनेकी बया आवश्यकता थी £ उन्होंने तो उसके 
सामने अपनेको स्पष्टरूपसे छिपाया और कहा कि A राजा 
मन्त्री हुँ P यथा-- > 
um id । तासु सचिव मैं सुनहु सुनीसा ॥ 
फिरत xui परेड BRITT भाग Fs पद आई ॥ 
अतः जब राजा मानुप्रतापने संतसे कपट आरम्भ किया, तब 
उनके उस कपटका फ भी उन्हें प्राप्त हो गया--उनकी mew 
चाल ही उनको TSA डालनेका कारण या उपाय वन गयी | उनके 
उसी झूठने उस छली राजा--कमटी मुनिको उनके भानुप्रताप होनेका 
“विश्वास करनेंके लिये अवसर दे दिया और उसने कहा कि मैं अपने 
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भजनके प्रतापसे जान गया हुँ कि राजा भानुप्रताप तुम्हीं हो | इसपर 
राजा भानुप्रतापको और भी विश्वास हो गया कि 'हो-न-हो ये 
महात्मा अरय हैं | मैंने अपनेको छिपाया; फिर भी ये मुझे पचान 
गये |) wed: राजा उस कपटी मुनिके «S पड़ गये, उसके 
आचरण और कथनादिको सच्छात्रोंमें वर्णित संतलक्षणोंसे मिलाये 
विना ही उन्होंने उएको अपना गुरु मान लिया और तदनन्तर 
ब्राह्मणोंको भी युक्ति और छलके द्वारा अपने तावेमें कर लेनेका उपाय 
रचने लगे | फिर ऐसे अवैध और ava कमोंके फलखरूप राजा 
भाजुप्रतापको शाप न मिळता तो और क्या उचित था ? श्रीगोल्वामीजी 
महाराजने तो साफ-साफ़ कह दिया है कि-.. 

Geet देखि quy welt ay न चतुर नर। 

सुंदर केकिहि ty बचन सुधा सम असन अहि ॥ 

SKE यह ठीक-है कि राजा भानुप्रतापके पुण्यकर्मादि सचमुच 
सराहनीय थे, परंतु उनमें जो मक्तिका बीज नहीं था बल्कि उले 
अपन HAMA ALA था, इस AV वे अपनी रक्षामें समर्थ 
न हाँ सके, फलतः उनको दुगति हुईं | प्रमाण देखिये-- 

सार Wg तनय सम म्यानो | वालक सुत सज दास अप्रानी ॥ 
जनह मोर बळ निजबल ताही | ete काम क्रोघ रिपु आही ॥ 

अतः राजा भानुभ्रतापे AGAR होनेने आश्य नहों करना 
चाहिये | 
सियात्रर र।मचन्द्रको जय-] 
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नुप हरबेड पहिचानि गुरु अम बस रहा न चेत। 
बरे तुरत सत wa बर Pa कुटुंब समेत ॥ 


-उपरोद्वित जेवनार बनाई। छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाइ ॥ 


मायामय ate कीन्हि रसोई i बिंजन बहु गनि weg न कोई ॥ 


Raa ner कर आमिष राधा । तेहि ag fs मासु we साधा ॥ 


भोजन कहुँ सब fus बोलाए । पद पखारि सादर AITU 
परुसन जबहिं छाग महिपाला | से अकासबानी तेहि काला ॥ 
Ra उठि उठि ue arg । है बढ़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयउ रसोई भूसुर माँसू। सब fs उडे मानि बिस्वास ॥ 
'भूप बिकळ मति ate झुळानी। भावी बस न आव सुख़ बानी ॥ 

बोले विग्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह विचार। 

जाइ निसाचर होडु नुप Ae सहित परिवार ॥ 

भ्रीबाळकाण्डके इस भाजुप्रताप-प्रसज्ञके अन्तत जो मृगमांसके 
ade बात लिखी है, उससे कुछ लोग शङ्का करते हैं कि 
प्राचीन काळमें ब्राह्मण मांसाहारी होते थे | आंकाशबाणीमें “AAS 
रसोई भूसुर मामू! कहकर Fae ब्रा्मणके मांसका ही निषेध किया 
गया है; इससे भी अनुमान होता है कि ( “बिबिध घुगन्ह कर आमिष 
राधा? ) उस समय ब्राह्मणोंमें मांसाहारको प्रथा थी। 

इस शङ्काके संमाधानमें श्रीमानसके मूछ eal AVAL 
कुछ विचार उपस्थित किया जाता E | 

इस प्रस॑ज्ञमें सर्वश्रथम दो शब्दोंके अथंपर ही बिचार करनेसे 
उपर्युक्त शङ्का सवथा निमूठ दो जाती है। पहला. “मायामय तेहि 
Ate रसोई? में “मायाम! शब्द है. और दूसरा € बडि हानि 
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अन्न जनि Gig? में 'अन्नः शब्द | रसोई "मायामय? gi थी | यहाँ 
“मायामय? से क्या तात्पर्य है १ यदि “मायामय? शब्दसे यह भाव 
लिया जाय कि वहाँ सत्र झूठा खेळ था, वस्तुतः कुछ भी नहीं बना 
था--जँसा राजाको शापके पश्चात्‌ वहाँ जानेपर मालूम हुआ था 


कि WE न असन ale für सुआरा-_तो इससे-- 
विविध gare कर आमिष राँधा । तेदि ag विप्र dig खल साँधा ॥ 


-अर्थात्‌ अनेक प्रकारके जानबरोंका मांस पकाया गया और 
उसमें व्राह्मणका मांस भी मिलाया गया था--यह बात मिथ्या हो 
जाती है और इसके मिथ्या होनेसे "भयउ रसोई भूसुर माँम्‌?--यह 
आकाशवाणी भी झूठी हो जायगी | तत्र भायामय? शब्दसे यहाँ क्या 
भाव लक्ष्य कराया गया है ? इसका पता 'है ag हानि अन्न जनि 
ag इस आकाशबाणीके “अन्न! शब्दसे मिल रहा है अर्थात्‌ 
“मायामयः्से यह तात्पर्य है कि रसोई बनायी गयी तो मांसकी ही 
थी, परंतु उसमें ऐसी माया रच दी गयी थी कि वह देखनेमें अन्नकी 
रसोई प्रतीत होती थी । ऐसा कपटमय कार्य हुआ था कि 
रसोई मांसकी बनी और परसनेवाले राजा तथा मोजन करनेवाले 
MANR साफ अन्नके ही पदाथ दीखते थे | इसी कारण धर्म 
. SCC राजा मानुप्रतापको भी उसके qud कोई शङ्का नहीं 

इई तया stat भी अन्नके पदा ' देखकर कोई संक्रोच या बिपरीत 
साव उत्पन्न न हुआ | बल्कि अन्नके पदार्थ जानकर चे ug उसे खाने- 
के लिये तैयार थे; क्योंकि उस “मायामय” कारके ग्रभावसे वे ऐसे 
व्यामोहत हो गये ये कि किसीकी समझमें इस कपटका मेद नहीं 
खुळ सका | परंतु संदी सर्वान्तर्यामी भगवानके सामने माया क्या 
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कर सकती है ? भला, उनसे क्या छिप सकता है ? जत्र भगवानने 
e 
देखा कि इस प्रकार घोखेंमें ही इन बिम्रोंका धम WU Wem चाहता 
है, [ क्योंकि ये IR इसे अन्न देख रहे हैं और यह areata 
मांस हैं ] तब--- | 
परुसन जबहिं छाग afta | भे अकासबानी तेहि काळा ॥ 
बिप्रबुंद उठि उठि गृह जाहू। हे बढ़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 


uas रसोई भूसुर माँसू। »< x ae x " 
इस प्रकार उस “मायामय? sueu ; लिये आकाश- 
चाणी हुई | - 


अब ‘ora’ शब्दसे यह सिंद्ध होता है कि ब्राह्मण उसे अन्नकी 
रसोई ही जानकर खानेको तैयार हुए थे न कि मांसकी रसोई i 
इसी प्रकार आकाशवाणीमें term? शब्द आया है। यदि ब्राग VT 
मांस खाते होते और केवल भूसुरमांसकां दी निषेध होता तो 
आकाशवाणी इस प्रकार होती कि “है बडि हानि मांत जनि az ॥ 
भयउ रसोई भूसुर Ag? इत्यादि | परंतु उस WRN ANR- 
चाणीमें 'मांसः न कहकर ERR 'अन्न' कहां गया है | इससे 
यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणोंको यदि मृग-मांसकी रतीति होती तो 
3 रुष्ट होकर पहले ही शाप दे देते | uem तो स्कीम ही और 
थी, उसने सोचा था कि 'रसोई परसनेके वाद जव ब्राह्मण भोजन 
आरम्भ करेंगे तब हम अपनी माया समेट लेंगे और उनको अपने 
सामने मांस स्पष्ट दीखने लगेगा और वे कोपकर राजाको शाप दे 
देंगे । इस प्रकार ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो जायेगे: और राजाको भी शाप 
ळग जायगा | परंतु भगवानले आकाशवाणीद्वारा ब्राह्मणोंको धमन 
होनेसे बचा लिया । | 
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राक्षसने gen मांस ursi इसलिये मिला दिया था कि | 
निषेधको पराकाठ्ठा हो जाय; कोकि जब Faz aian ही 34 है | 
तो फिर विप्रममांसक्रा तो कहना ही क्या है; विवित्र मृगोंमें गो भी | 
शामिल है | इसलिये उसने गो और ब्राह्मगका मांस सम्मिलित | 
करके निषेधका अन्त कर डाला था और इसी निषेत्रकों RIRS | 
सचित करनेके लिये आकाशबाणीमें भूसुरमांसक्रो सूचना दी. गयी 
है-'भयउ रसोई भूमुर dig ।' यद्यपि रसोईमें विविध मृगोंका मांस 
ही अविक था और उसमें भूजुर-मांस खलप परिमाणमें मिलाया गया 
था तथापि आकाशवाणीमें केवल भूछुर-मांसकी ही चर्चा हुई थो |. 2 
इसका कारण यह है कि भूछुर-मांसका भोजन सबसे अधिक जघन्य 
है, इसीलिये मुख्यका ही जिक्र किया गया | es सामने गौणकी 
चर्चा भी eit को जातो ! इसीलिये आकाशबाणोमें “भूसुर dg 
शब्द कहकर और मांसोंको गौण सचित किया गया È | | 
अब रही यह बात कि उस राक्षसने सीधे अन्नकी रसोई बना... 
उसमें किंचित्‌ मांस मिछाकर अपना कार्य तिद्ध करनेके बजाय सारी 
रसोई मृग-मांसकी ही क्यों तैयार की ? इसके दो He कारण हैं; 
एक तो यह कि यदि रसोईमें अन्नकी अधिकता होती और उसमें अल्प 
अंशम मांसका मिश्रण होता तो माया हटानेपर भी मांसका e- 
रूपसे शीर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता और ब्राह्मण vu होकर शीघ्र 
शाप नहीं दे पाते | दूसरी बात यहद है कि लाखों ब्राह्मणों कुटुम्ब- 
सहित भोजन देनेकें लिये हजारों मन अन्नकी आवश्यकता होती 
और वह उस जंगळमें छिपकर रहनेवाले राक्षसके लिये दुष्प्राप्य 
ही था | यदि किसी नगरकी अनाज-मण्डीसे बह अनाज प्राक्त 
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करता तो इस वातका मय था कि Res मच जानेले गुप्त भेद 
खुळ जायगा । इसीलिये उसने सुगम समझकर वन्य-पशुओंको 
मारकर मांतकी ही सामग्रीसे रसोई तैयार की थी और उसे अधिक 
निषिद्ध बनानेके लिये विप्रतकका मांस उसमें मिला दिया था | 
सारांश यह है कि राक्षसने अपनी मायासे मांसको अन्तके रूपमे 
mak सामने रखा था और वह चाहता था कि ब्राह्मण जब 
भोजन करने लोगे तो मैं माया हटा gat और वे. मांसको देखकर 
alfa हो राजाको शाप दे देंगे | राक्षसने एक ही ढेलेसे दो पक्षी 
मारने अर्थात बराह्मणोंको धर्म-श्रष्ट करने और राजाको शाप दिळानेका 
संकल्प किया था । परंतु धमरक्षक परमात्माने आकाइबाणीद्वारा 
्राह्मणोंका ध्म बचा लिया | अतएव इस प्रसङ्गसे ब्राह्मणोंका 
मांसाहारी होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता, न तो ग्रन्यकारका 
कोई ऐसा लक्ष्य यहाँ है ओर न प्रसङ्ग दी ऐसा है जिससे ब्राह्मणोंके 
ऊपर मांसाहारका आरोप किया जा सके। यहाँ तो प्रसङ्ग स्पष्ट 
है कि त्राण अन्नके भोजनके लिये ही निमन्त्रित थे और उन्हें 
अन्नकी प्रतीति हो इसीलिये राक्षसने मायासे मांसको अनरूपमें 
प्रकट क्रिया था तथा भगवानने भी आकाशवाणीद्वारा ब्राह्मणोंको 
मायाके कपटजालको तोइते हुए कहा था mè afg हानि अन्न 
जनि खाहू ! इसलिये ब्राह्मणोंके ऊपर मांसाहारके आरोपको शङ्का 
Geis और अनुचित है. | मळा, जब कलियुगके धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी 
मांसके euim IT करते और उसे महानिषिद्ध समझते हैं तो 
Sanh ब्राक्षण जो 'निज निज धरम निरत श्रुति रीती'के अनुसार 
वर्णाश्रम-धर्मके पालनमें ही अपना जीवन बिताते थे, इस प्रकारके 
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waht कम केसे कर सकते थे £ उस समयते ब्राह्मणोमें-- 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजबमेव च। 
ज्ञानं विश्ानमास्तिक्यं ae . खभावजम्‌ N 
: i (गीता १८ | ४२) 
-सयार्थ रूपसे वतमान था | उस समयके त्राहमणोंकरे लिये 
खप्नमें भी मांसाहारका अनुमान करना कुचेशमात्र है, उपर्युक्त 
seat कोई भी शब्द ब्राह्मणोंको मांसाहारी नहीं सिद्ध करता। 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
— DS 


६-क्या रामायण-कालके कषत्रियनरेश मछली. खाते थे १ 

सङ्का--अयोष्याकाण्डमें 'मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि 
भार. FICE आने ॥' इस उक्तिके अनुसार निषादराजने जो 
भरतजीको बड़े, पुराने और मोटेंमोटे मतस्य मेंट किये थे, उनका 
भरतजीने क्या किया ? वे किस काममें लाये गये Die ai 
o समाधान--निषादराजने भरतजीके भावकी परीक्षाके लिये 
सात्तिक, राजस और तामस-तीन प्रकारकी भेंट सजायी थी । इससे 
चे यह देखना चाहते थे कि भरतनीको इनमेसे जिस प्रकारके पदार्थ 


अधिक प्रिय होंगे, उनहीसे उनकी ग्रकृतिका. पता चळ जायगा | 
यथा-- ` ; x 


रूखब सनेहु सुभाय सुहाएँ । बेरु परीति नहि nÈ दराई 

~~ Ye 5 SU Sue tl 

जस करहि Hz सँजोवन छागे | कंद सूल फल खरा खगा मागे॥ 

मीनं पीन पाठीन पुराने। अरि भरि भार WERTE आने ॥ 
इसमें कन्द-मूल-फल सात्तिक, TET राजस -और- मीन 
तामस पदाथ हैं | जब यह भेंट लेकर निषादराज भरंतजीके पास 
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गये, तो भरतजीकी इनमेंसे किसीकी ओर दृष्टि नहीं गयी । बस-- 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
यह घुनते ही कि ये निषादराज श्रीरघुनाथजीके सखा हूँ, रथ 
उन्होंने छोड़ दिया और प्रेमानुरागमें इवते इए दौड़कर उन्हें gem 
am लिया | इस प्रकार निषादराजकों उनमें तीनों गुणोंसे परे 
गुणातीत अवस्थाका प्रमाण मिला | श्रीमरतजीको x quet 
होनेके कारण Res हो इष्ट हुए हैं, as उन मेंठमें 
आये हुए पदार्थोके न तो प्रहणकी चर्चा है और न की ही। 
इस समय वे तो श्रीरामजीके प्रेममें छके हुए थे, वे इन संसारी 
पदार्थोका उपयोग RA कर सकते थे १ जब प्रयागराजमें मरद्वाज 
मुनिकी आज्ञारूप परमधमेकें बन्धनमें qam मी उन्होंने उनके 
दिये हुए नाना प्रकारके भोगोंसे राजिमें चकवा और चकबीकी 
भाँति अलग रहकर अपने नियमको% निभाया तो यहाँ मीन आदिको 
भोर ताकनेकी तो कल्पना भी केसे की जा सकती है ! बस, वे जैंसी- 
की-तैसी बापस हो गयीं, मरतजीने तो उनको ओर देखा भी नहीं । 
सिंयाबर रामचन्द्रको जप | 
— Be T 
७--श्रीरामकी सगयाका कया रहस्य ह ? . 
प्रश्न---भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी वाल्लीलाके प्रसङ्गे यह 
रोपाई आयी à— | | 
xin सखा * ef बोलाई। बन ant नित खेलहिं जाइ ॥ 
पावन aa सारहिं जिये जानी । दिन प्रति नुपहि देखावहि आनी u 
# संपति wem भरतु ज् जच से चतत us Se मुनि आयस खेलवार। 
a निसि आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार ॥ 
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` यहाँ यह शङ्का उठती है. कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अवतार 
तो संतों एवं पवित्र हृदयवालोंको रक्षाके लिये हुआ था। फिर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पावन मृगोंका शिकार क्यों करते थे ? और 
उन मरे हुए मृगोंको घर लाकर महाराज दशरथकों दिखानेका 
क्या प्रयोजन था ? 

, WWC ठोक है | परंतु प्रइन करते समय सरी अर्धालीके 
fai जानी? परपर ध्यान देना चाहिये | 'थावन मृग’के साथ ही 
“जिय जानी? आया है | इसका यह अर्थ है कि भावान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
जिन mi पाचन समझते थे, उन्हींका शिकार करते थे 
और फल यह होता था कि जो an श्रीराम-बाणसे मरते ये, वे 
अपना WARK छोड़कर खर्गलोक सिधार जाते-थे | gn 

जे मुग राम बान के मारे। ते तनु तजि Gwin सिधारे ॥ 

अतः इससे यह सिद्व होता है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको जिन 
GACT TERT उद्वार करना था, जो :किसी शाप या वरके कारण 
मृगयोनिको प्राप्त होकर श्रीरामावतारके द्वारा मुक्त होनेक्री बाट जोह रहे 
ये, उन्हीको पहचान-पहचानकर मुगयालीलाके बहाने श्रीरामजी मारते 
और तारते थे | धावन मृग? और RE जानी! का यही रहस्य है | 

मारे इए INR महाराज दशरथकों दिखानेका कारण केबल 
श्रीरामजीकी Meese थी । वे नरवत्‌ चर्र करके श्रीपिताजीके 
सामने अपनी वीरता और मृगया-कुशछ्ताका प्रमाण दिखाते थे 
कि मैंने साधारण हरिणोंसे लेकर बेडे भयंकर ai 
यप्र, सिंह, रीछ आदिका भी शिकार कर डाछा है । इससे चक्रवर्ती 
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श्रीदशरथजीको परम आह्लादकी प्राप्ति होती थी, वे अपने प्राणाधिक 


पुत्रकी छीलाएँ देखकर GS नहों समाते थे | इसके अतिरिक्त उन 
मारे हुए मृगोंको घर लानेक्रा और कोई प्रयोजन नहों था । 


सियाबर रामचन्द्रकी जय | 
— FEISS —— 
^ 9- AN ` 
८--दस हजार राजा एक हो साथ ATT: HA खरग 1 


ञङ्का- 
nz दस एकहि बारा। रो उठावन टरइ न टारा ॥ 
gg हजार राजा एक साथ ही कैसे धनुष उठाने. ळे १ क्या 
su समयके राजा चूहे, चींटे या मच्छर थे, जिनके. बीस हजार 
हाथ धनुषमें लग सकते थे ? 
समाधान--इस शङ्काका समाधान AAA इस दोहेमें रख 
दिया è— 
तमकि धरहिं धनु मूढ़ नप ssq न चलहिं लजाइ । 
wag पाइ भट बाइुबछ अधिकु अधिकु गरुआइ N 
इस दोहेके नीचे ही यह चौपाई है--- 
भूप सदस दसः एकहि बारा । UU उठावन टरइ न टारा।. 
तात्पय यह था कि जिस समय बम्दीगणने श्रोविदेहजोका प्रण 
- सुना दिया उस समय sum अभिमानी मूढ रुप कमर बाँधकर 
eger उठे | उनको यह खयाल हुआ कि हमसे पहले कोई दूसरा 
न तोड़ डाले और इसलिये वे दौइ-दौड़कर घनुषमें लगने ळगे | 
उस समय किसीको कोई कैसे कहे कि तुम ठहर जाओ और कहने- 
पर वह xa मानने लगा ? क्योकि वहाँ तो उन मूहोंकों अपनी- 
| अपनी पड़ी थी । । 


| ato qo 3—9— 
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fare के कछु बिचार मन माही । चाप समीप महीप न जाहीं ॥ 

—at कुछ भी त्रिंचार रखते थे वे राजा तो धनुषके नजदीक 

भी नहीं गये; 
“तकि धरहि धनु मूढ़ नृप’ 

--विचारहीन मूढ़ राजा ही धनुषको दोइकर पकड़ते थे और 
उस समय वह शित्रजीका दिव्य धनुष क्या लीळा दिखाता था ? वह 
ज्यों-ज्यों 'भटबाइ पाता था, eat अत्रिकु-अ्रिकुः ( बड़ा-बड़ा ) 
होता जाता था और ज्यों-ञों तो इनेक्रे लिये उसपर राजालोग 'बछ” | 
लगाते थे, त्यों-ही-त्यों बह उनका बल पा-पाकर गरुआ ( मारी ) | 
होता जाता था; अर्थात्‌ दोहेमें जो शब्द “बाहु? और ‘ag’ आये / 
हैं इनका अर्थ “बाहु? का ब, न करके अछग-अलग बाइ? और a? | 
कीजिये | इसी प्रकार धनुषके लिये जो दो शब्द अविकु-अघिकु? 
ओर Teeny आये हैं, इनको भी मिझ न दीजिये | फिर देखिये | 
यह स्पट क्रम बना हुआ है कि धभटन्राह qu? धनुष “अविकु- 
aag बढ़ता जाता था ( अर्थात्‌ उन्हें जगह देता जाता था किं 
जितने चाहो उतने gs ल्मा छो, टूटना तो हमें श्रीरामजीके हाथ 
है ) और 'मट ay पाइ? (ami, जब तोइनेक्रे लिये जोर कले | 
थे तब ) "mg गरुआइ? अर्थात्‌ उनका बल खींच लेता था (और | 
भारी होता जाता था | ) इसी भावपर आगे श्रीजनकनन्दिनीजीके | 
दिव्य धनुषकी इस प्रकार प्रार्थना करनेका बन है fn— | 

अब मोहिं संभु चाप गति तोरी ॥ | 
निज ma छोगन्ह पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ | 

अर्थात्‌ जिन-जिन मूढ़ ( जड ) राजाओंसे as Sean तुमने | 


H 
i 
i 
| 


———— — SPOT 


* . 
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अपनी गुरुता अढ़ा ली है, कृपा करके Set जडोंपर अपनी उस 
नइताको डाळ दो तथा श्रीरामचन्द्रजोले कोमळ कर-कमलों 
ओर उनकी कोमलाङ्गताको देखकर हलके हो जाओ | इस प्रकार 
राजाओंकी बाँहोंको जगह देनेके HY तो धनुष समयानुसार बढ़ता 
था, परंतु जब्र श्रीरामजी उसके पास तोइनेके लिये गये तब वह 
विशाल धनुष सिमिटकर छोटा हो गया। इस बातका स्पर प्रमाण 
श्रीतुळलीङृत रामगोताबलीके वालक्राण्डके qoem ९२में 
मिळता है-_ 
सुनि-पररेनु रघुनाथ माथे wt £I 
दाहिनो प्रियो पिनाकु aati भयो मनाकु, 
महाब्याल «fee बिलोकि जनु जरी u 
अर्थात्‌ श्रीखुनाथनीने जाकर उस दिव्यशक्ति शिवधनुषको 
पहले दाहिना दिया अर्थात्‌ उसकी परिक्रमा की | परिक्रमा करते 
ही वह धनुष इस प्रकार सहमकर “मनाकु' अर्थात्‌ सिङुइकर छोटा 
हो गया जिस प्रकार महाब्याळ-बझा भारी सर्प, जो अपने शरीरको 
फैलाये रहता है, TWA द्वारा जंगली fi जड़ी दिखाते at 
सिकुड़कर बटुर जाता है | इस प्रकार उस दिव्य शिवरवनुषमें गरुअ, 
हरुअ ( भारी और हलका ) AA तथा बढ़ने-घटनेकी शक्तिका 
होना प्रमाणित होता है | अतः उपयुक्त अर्थ जो मूल दोडेका किया 
गयां है, वही यथार्थ सिद्ध होता है | दोहेमें “मनँ शब्द इसलिये 
लाया गया है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है क्रि ज्यों-य्यों ate 
लगती जाती हैं, त्यों-त्यों धनुष बढ़ता जाता है; नहों तो इतने 
सह्न राजाओंके पकइनेकी जगह कहाँसे मिल जाती ? पहले तो 
वह इतना बड़ा नहीं दीखता था | 
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और भी वहुत-से प्रमाण धनुषकी दिव्यता और चेतनताके 
विषयमें ग्रन्थोमें मौजूद हैं | कबितावळीमें जो «बारे तें पुरारि ही 
पढ़ायो है? पंक्ति आयी है, वह इसी भावकी द्योतक है कि मानो | 
शिवजीने अपने धनुषको बाल्पनमें ही पढ़ां दिया था कि श्रीरामजी 
के ही हाथसे टूटना, wu. दिव्य पदार्थोर्में चेतनता माननी 
ही पड़ेगी | 


wat कहेंड प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर we जाहु | 
प्ररित राम wee सो हरपु Reg अति ताहु ॥ 


इसके द्वारा पुणक-विमानकी चेतनता प्रकट की गयी है | 
इसी तरह श्रीसीताजीसे सहिदानीकी मुद्रिकाने वातचीत की थी | 
रामगीतावलीके सुन्दरकाण्डके पद-संख्या २२२ में वर्णन है-- | 
कियो सीय-प्रबोध gat, दियो कपिहे लखाउ। 
इत्यादि । | 
फिर वह शिविथनुष तो शिवरूप ही था । श्रीजनकजी उस | 
दिव्यायुधका नित्य पूजन करते थे | अतएब उस धनुषमें अब | 
दिव्यता थी, तब उसके घटने-बनेके विषयमें शङ्का करना व्यथे है । | 
अतएव उस समयके राजाओंको चूहे, चींटे या मच्छर माननेकी 
आवश्यकता नहीं है | यह भगवान्‌ शिवके दिव्य धनुषक्री विशाल | 
महिमाको सचित करनेवाली श्रीगोल्लामिगादद्वार रचित स्स 
और यथाथ चोपाई है किं-- 
सूप सहस दस पकहि बारा | at उठावन टरइ न दारा ॥ | 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
— BAe 


ee in ee 
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९— ब्रह्माण्ठको उठा लेते तो स्वयं कहाँ र 
ओर कहाँ पटककर फोड़ते ! 
ञङ्का--- 
at चुम्हारि agaaa wat । कंदुक इच sats उठावों ॥ 
अगर लक्ष्मणनी ब्रह्माण्ड उठा लेते तो फिर खय कहाँ रहते # 
काचे घट जिमि erat फोरी । 


ब्रह्माण्ड तो हाथमें, खड़े कहीं नहीं, फिर wad कहाँ १ 
ब्रह्माण्डसे बाहर कोई स्थान नहीं है | 
समाधान--इस शङ्काका समाधान उन्हीं eg sen 
दिया हुआ है-- 
लखन GAs रघुबंसमनि ताकेउ EX Bey | 
पुकि गात बोळे बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥ 
दिसि gmg कमठ अहि कोला | ag धरनि धरि धीर न डोछा ॥ 
रासु welt संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
विचार करनेक्की बात है कि श्रोलखनलाळजी इन ळोगोंको 
enag’ [ आज्ञा ] WIS कौन हैं ? क्या किसी मनुष्य युबककी 
आज्ञाका पालन दिग्गज, कमठ, शेष और वराह कर सकते हैं, 
जिनके आधारपर पृथ्बी टिकी इई है £ तब आपको मानना ही 
gem कि 


जो सहससीसु अहीसु महिधरु weg सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नरराज तनु चले Xe खल निसिचर अनी ॥ 
( अवधकाण्ड छन्द ५ ) 


अतः जब यह सिद्ध हो गया कि श्रीलखनलालजी साक्षात्‌ 
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शेषके-श्रीमन्नारायण परम प्रमु जो उभयविभूतिनाथ हैं, उनकी शब्याके 
ही अवतार हैं तत्र अखिल ब्रम्ाण्डेश्वरके लिये एक ब्रह्माण्डको उठा छेने! 
ओर नष्ट कर डाळनेमें कौन-सी आश्चयंकी वात है ? उन भगवान्‌] 
शेषके तो एक फणपर सारा ब्रह्माण्ड रजकणकी भाँति विराज रहा है-- 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी | 

तेहि चह उठावन ay रावन जान wf त्रिभुवन धनी ॥ | 

( लंकाकाण्ड ) 

अत्र रही इस कुतककी वात कि शेषनी कहाँ खड़े होकर 
्रझाण्डको उठाते और कहाँ ERM उसे फोइते ? मानो ब्राण्डको | 
फोइनेकें लिये उसे किसी fer denda] हो आवश्यकता है । 
निने ब्रह्माण्ड उठानेपर रजकण-सा प्रतीत होता है, कया उनके RA 
उसे विना कहीं पटके फोड़ना असम्भब है १ इन बातोंके निश्चित, 
समाधानका यही माग है कि जिनके अंदर यइ Qui पाया जा रहा 
है, चुपचाप Tea शरण लेकर उनका हो भजन किया जाय, तमी. 
“सो जानइ जेहि देह जनाई? जानना सम्भन्र है, नहीं तो “तुळसिदास | 
यह चिद बिलास जग बूञञत-बूझत qu जिन शेषकी केवल एक 

फुंकारसे प्रल्यकालमें सारा ब्रह्माण्ड भस्मीभूत हो जाता है, 
सम्बन्धे भळा ऐसे तक ? हाँ “रघुपति भगति वारि afa चित | 
fag ग्रयास ही मुझे? यह अवळम्ब बताया गया है । अतः श्रीमानसके 
प्रेमी पाठकों ओर ग्रइ्नकर्ताओंको इस प्रपत्तिपरक ग्रन्थका इष्टरूपसे 
सेवन करना चाहिये; तब यह उनके कल्याणका कारण हो जायगा | 
ओर स प्रकारकी शङ्काओंका यही खयं निवारण कर देगा। 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


OSI — 


————M 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१०--क्या लक्ष्मणजी VET तोड़कर सीताजीसे विवाह 
करना चाहते थे १ 


शङ्का--जत्र श्रीमिथिलापुरीके धनुषयन्ञमें सभी eger 
भूपोंका मान-मदेन हो चुका तथा श्रीजनकनीने भरी समामें पश्चात्ताप 
प्रकट करते हुए “वीर बिहीन मही में जानी? तक कह डाला तब 
श्रीलक्ष्मणजीसे सहन नहीं हो सका। वे श्रीजनकजीको उचित उत्तर 
देते इए शिब-धनुष तोइनेके लिये खयं dux हो गये! उन्होंने 
श्रीुनाथजीसे आज्ञा भी माँगी; परंतु आज्ञा नहीं मिळी और इसी कारण 
उन्हें रुक जाना पड़ा | uz अनुचित कार्य श्रीलक्ष्मगन्रीके लिये कहाँ- 
तक उचित माना जा सकता है १ क्योंकि वे तो श्रीतीताजीको माता 
ओर रामनीको पिता मानते थे | उनकी इस निष्ठाका प्रमाण श्रीगीताबळी- 
की पद-संख्या ८५ के निम्नलिखित अंशसे स्पष्ठरूपमें मिलता है--- 
att अनुचित न कहत छरिकाई-बस 
पन परमिति और भाँति सुनि गई हैं । 
TuS प्रभु-्ताप उत्तर चढ़ाय चाप 
देतो पे देखाइ बळ, we पापमई हे ॥ 


अर्थात्‌ श्रीटखनलालजी कहते हैं कि 'बड़ोंके आगे मेरा बोलना 
तो अनुचित है; परंतु लड़काई कर रहा हूँ । इस uguuga] 
प्रतिज्ञा कुछ भीर ही प्रकारको घुनी गयो है--इसको जो तोड़ेगा बही 
श्रीजानकीजीको व्याहेगा; अतः ऐसी दशामें यदि मैं इस धनुषको 
तोड़ता हूँ तो उसका फळ मुझको पापमप ही मिलेगा; क्योंकि में 
तो श्रीजानक्ीजीमें माताकी निष्टा रखता हूँ । नहीं तो bum 
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प्रतापसे पहले धनुषको चढ़ा लेता और तब बल दिखानेके पीछे | 
जनकनीको उत्तर देता | इसके - अतिरिक्त जब साधारण साधु | 
राजाओंको- 

«mar जानहु जिय सीता? 

“जगत पिता रघुपर्तिह बिचारी s | 

--झस प्रकारकी भारणाएं थीं, तब श्रीलक्ष्मणजीसें ऐसी भूल | 

हो जानाँ कुछ कम DC वात नहीं है | यहाँतक कि जत्र | 
जिन्ह के कछु बिचारं (मेन agi चाप समीप महीप न जाहों ॥ | 
Rat बाते थी, तब श्रीलक्ष्मणजी-सरीखे विचारसिन्धु साक्षात्‌. | 
रोषांवतार और श्रीरामांनुजके लिये शिव-धनुष तोड़कर श्रीजानकीजीसे | 
विवाह-सम्बन्-जैसा महान्‌ अनुचित कार्य करना पड़ेगा--इस 

बातका मनमें भय न छाना केसे सम्भव कहा जा सकता है ? | 


समाधान--यह बिल्कुल उलटी बात है | श्रीलक्ष्मणजीने ऐसी | 
इच्छा कदापि नहीं की थी कि GP धनुष तोड़कर श्रीमनकजीकी 
प्रतिज्ञा प्री करू! और न इसके लिये उन्होंने श्रीरघुनाथजीसे कमी 
आज्ञा ही माँगी थी । रामचरितमानसके een प्रेमीजन कृपया विचार 
करें कि उस प्रसंगकी मूल चोपाइयोंसे कैसा भाव निकलता है | 
मूल चोपाइयाँ S— , 
रघुबंसिन्ह महुँ जह कोड होई। तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी | बिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 
सुनहु भानुकुछ पंकज भान। aes सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
at grant अनुसासन quii aan इव ब्रह्मांड उठाबों Il 


1 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
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कया BENT सीताजीसे विवाह करना चाहते थे ? ४१ 


काचे घट जिमि डारों attiass मेरु qum जिभि तोरी ॥ 
तब प्रताप महिमा भगवाना। को arg पिनाक पुराना ॥ 
नाथ जानि अस mag होऊ। कौतुकु करों बिळोकिअ सोऊ॥ 
कमल नाळ जिमि चाप चढ़ावों । जोजन सत प्रमान छू aati 

तोरों gas de जिमि तव प्रताप we नाथ। 

at न करों प्रभु पद सपथ कर न धरों धनु भाथ॥ 

इनका सरळार्थ इस प्रकार है--श्रीललनलाळजी कहते हैं कि 
इस समामें रघुकुलमणि श्रीरघुनाथजीको साक्षात्‌ मौजूद देखते हुए 
श्रीजनकंजीने जैसा अनुचित बचन ( बीर विहीन मही मैं जानी ) 
कह डाला है, ऐसे अनुचित वचन किसी समाजमें एक मी रघुवंशी 
व्यक्तिको उपस्थित देखकर कोई भी नहीं कह सकता । सूर्यवंश- 
रूपी कमलके gA श्रीरघुनाथजी | मैं आपके सामने निरभिमान 
होकर अपना सहज बळ बतला रहा हुँ । यदि आप मुझे आज्ञा दें 
तो मैं सार ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उठा p और उसे कच्चे घड़ेकी 
भाँति फोड़कर चूर-चूर कर दूँ । मैं मेरुपप्तकों भी मूलीकी भाँति 
बिना परिश्रम तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर सकता हूँ | फिर भळा 
आपके प्रताप और महिमाके आगे यह बेचारा पुराना धनुष क्या 
हस्ती रखता है. ? ( तात्पये यह है कि मैं आपका अशभूत अनुचर 
होकर इतनी सामथ्य रखता हूँ ) तब आपके प्रताप और महिमाके 
आगे यह धनुष कया चीज है; जो इसको तोइनेमें आय इतना विलम्ब 
कर रहे हैं और जिसके कारण जनकजीके मुखसे ऐसीःऐसी असह्य 
बातें सुननी पड़ रही हैं | प्रमो | अब आप af ही यह धनुष 
तोड़कर श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा प्री करें; क्योंकि उनकी विवाह- 
विषयक ग्रतिज्ञाको प्रण करनेक्रा विरद और अधिकार श्रीसरकारको 
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४२ मानस-शङ्का-समाधान | 


ही है | हाँ, यदि आपको कोतुकमात्र कराना हो तो केबल 3 | 
रूपमें, जिससे कि श्रीजनक्रजीको प्रतिज्ञा अथवा उनको sin कोई | 
सम्बन्ध न रह जाय, यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं ही केत्रळ कोतु फ | 
मात्र करके दिखा दूँ | मेरे उस खेलको आप आनन्दसहित देख हें | 
कि मैं किंस प्रकार इस चापक्रो कमछक्रे मुलायम डंठलकी तरह | 
बिना परिश्रमक्रे लचकाकर चढ़ा देता हूँ। मैं इसको लेकर सो योजन- | 
तक दोड़ा हुआ जा सकता हूँ तथा बरसातों छतरां ( पानी quei | 
Tale जो RAS छत्राकार अङ्कर उगा करते हैं ) की भाँति सहजमें | 
दी तोइ-मरोड़कर फेक सकता हूँ । परंतु नाथ | यह सत्र खेळ | 
आपके ही प्रतापत्रलसे होगा | यदि मैं ऐसा करके न दिखा दूँ तो | 
प्रभुके इन चरणोंको ही शपथ खाकर कहता हूँ । फिर कमी हाथमें | 
धनुष ART ही नहीं करूँगा | | 
भावार्थ यह है कि श्रीचषमगजी अपने इन बोर-बचनोंद्वारा एक | 

ओर तो श्रीजनकजी आदि मिथिलाबासियोंको तथा अन्य समल | 
समाजको यह 3H करा रहे हैं कि जब श्रारामजीके छोटे माईमें यह | 
सामध्यं दै, तब उनके द्वारा AGTH AA संदेह ही क्या है और | 
दूसरी ओर श्रीरबुनायनीसे यह ऐश्र्युचक प्रार्थना कर रहे हैं कि | 
` “भें तो आपका अंशभूत शेष हैं ( इस कथनसे बे agaga TAN | 
में अपने फणपरं रखे हुए AER भी ल्य कर सक्ता हूँ? | 
इस शक्तिकी ओर भी संकेत करा रहे हैं ) | जगजननो श्रीलक्षी- | 
सोताजीको व्याहनेकी शर्त जिस धनुषके साथ लगी हुई है, उसे | 
तोड़कर श्रीजनकत्रीकी प्रतिज्ञाप्रति तो श्रीमन्नारायणल्लूप आपसे ही | 
सिद्ग है ।” इसके अलावा «तब प्रताप महिमा भगवाना- | 
| 
i 
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क्या SEATS सीताजीसे विवाह करना चाहते थे ? ४३ 


इन राब्दोंके द्वारा, भगवानूके शब्दसे भगवानके अवतारी खरूपको 
सूचित करके, प्रतनिवेद्दित प्रातःकालकी प्राथना-- 
रबि निज उदय व्याज रघुराया | Hy प्रतापु सब नुपन्ह दिखाया ॥ 
--के sm और-- 
तव सुज बल महिमा उद्दघाटी । प्रगरी धनु Raza परिपाटी ॥ 

--के “महिमाः--इन शब्दोंके वाच्याथको लक्षित कराके एवं 
“को बापुरों पिनाक पुराना! कहकर श्रीलक्ष्मगजीने यह अभिलाषा 
प्रकट की है कि 'विवाहकी सम्पन्नताके लिये शीघ्रातिशीध्र श्रीप्रमुके 
ही हाथसे धनुष टूटना चाहिये |? अपनेको तो वे केवळ “'कोतुक'के 
ही योग्य समझते हैं ओर 'कोतुक करों बिछोकिअ AR कहकर 
"E दरसा रहे हैं कि Fas emm देखना हो तो मैं उसे 
दिखा सकता हूँ; प्रतिज्ञाको पुरा करना तो मेरे लिये सरासर अनथ 
और अनाचार होते हुए अप्तम्भव भी है; क्योंकि ae अधिकार 
खामीको ही है, सेवकको नहीं । श्रीज्ञामिनीसे खामीका हो अखण्ड 
सम्बन्ध है, सेवक तो gam E अस्तु, Fel बातोंके कारण 
श्रीखुनाथजीने कोतुकरूपमें भी खनालको धनुष तोइनेकी आज्ञा 
नहीं दी | श्रीरघुनाथजीके लिये श्रीजनककी प्रतिज्ञा प्रण करके 
श्रीसीताजीको खीकार करना अनिवाये था | यदि प्रभु श्रीललनलाल- 
द्वारा Ged ही धनुष geal sed तो फिर वे किस धनुषकों 
तोड़कर प्रतिज्ञा पुरी करते ! 

अत्र यदि यह प्रइन उठे कि madera nip करों? 
इतना भी कइनेका साइत क्यों किया ? तो उसका एक कारण तो 
यह है कि यदि वे घनुपक्रा नाम न लेकर केबल ब्रह्माण्ड और मेरुको 
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ही फोड़ने-तोइनेकी बात कहकर रह जाते तो छुननेवाले लोग | 
शङ्कित होते कि “नब ये सब कुछ कर लेनेको कहते हैं, तव धनुष | 
भङ्गकी चर्चा क्यों नहीं करते ! और दूसरा कारण यह है कि 
श्रीरामजीको कोतुक अहुत भाता है । वे खयं 'कोतुकनिधि कृपाल 
भगवाना' È तथा अनेकविन कोतुक किया करते हैं | यथा-- 
«qf कोतुक कर मरम न कहूँ | जाना अनुज न मातु पिताहँ dU 
Sige कीन्ह कृपाल खरारी ।? 
अतएव यह जान लेना चाहिये कि श्रीललनलाळने कदांपि 
इस इच्छांसे धनुष तोइनेकी आज्ञा नहीं माँगी थी कि d ही धनुष | 
तोड़कर श्रीजनककी प्रतिज्ञा पुरी कर दूँगा D बल्कि स्पष्टरूपसे | 
उनका GEI यही था कि “नाथ | धनुषमङ्गकी प्रतिज्ञा तो आप। 
ही परी कर सकते हैं, इसलिये आप उसे शीघ्र परी कर दें ! यदि | 
RIT कराना चाहें तो अल्बत्ता मुझे आज्ञां द ताकि कोतुक 
रूपमे मैं धनुष तोइकर जनकजीको यह प्रमाणित करके दिखा दूँ कि 
यह Fat AR खाली नहीं है | 
सियाबर रामचन्द्रकी जय | | 
i 
११--गुरु और भाईकी आज्ञाके बिना लक्ष्मणजी बीच 
क्यों बोल उठे ? | 


ङ्गा | 
कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुछ मनि जानी ॥_| 
एक सम्य कुलके राजकुमार और रामचन्द्रजीके माई अपने | 
भ्राता ( श्रीराम ) को तो HTT शाब्दोंसे सम्ब्रोधित करते है 
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परंतु भरी समामें बिदेहराजको केळ “जनक? कहकर सम्बोधित 
करते हैं; उस समय कोई भी उन्हें मता नहीं करता | इसी तरह 
परशुराम-संवादमें भी पहले-पहल कड़े शब्दका प्रयोग करनेपर कोई 
नहीं बोलता; Rg जहाँ-- 
मिले न कबहुँ gue रन गाढ़े । द्विज देवता घरहि के a 

—ae कहते हैं, तभ सारी सभा अनुचित कहने लगती है | 
फिर बिना गुरु या भाईके आज्ञाके लक्ष्मणजीके बीचमें बोलनेकी 
क्या आवश्यकता थी ? 

समाधान--इस VERA भी समाधान वहीँ मौजूद È | 

कही जनक जसि अनुचित बानी p धिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 

यह रथुकुलमणि श्रीरामजी लखनळालके कोन हैं. १ केवळ भाई 

ही नहीं हैं; बल्कि-- 
बारेहि ते निज हित पति जानी p रछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
_वनयात्राके समय वह नाता मलीमॉँति स्पष्ट किया गया है कि- 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 

अतः सच्चा सेवकं अपने प्रभुकी न्यूनता भला कब सह सकता 
है ? श्रीजनकजीने “बीर विहीन मही? कहकर जत्र श्रीरामजीका 
निरादर किया, तब उस समय जो सेवक “रदपट फरकत नयन fld) 
SRR प्राप्त था, वह जनकजीका आदर करेगा १ क्या खामिनिन्दकको 
प्रतिष्ठा देना सेवकका धरम है? TER चसिष्टजीको तथा बड़े भाई 
RGA तो उन्होंने रामजीसे विरोधामासके कारण कुछ समझा ही 
नहीं, फिर उनके आगे जनककी कोन गिनती थी १ अतः वह अनुचित 
कथनका शासन था, उसे कोई क्यों मना करता १ किंसीको वह 
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बुरा भी नहीं लगा; बल्कि उससे समी बुद्विमानोंको हष प्राप्त हुआ। | 
wj जनकजी भी अपनी गलतीपर सकुचा गये | रही यइ शङ्का कि | 
उन्हें बिना आज्ञा वीचमें बोळनेकी क्या आवश्यकता थी; इसका | 
समाधान यही है कि वह सेवकका धर्म था, Fer न करना ही अपचार | 
होता | जहाँपर 'अनुचित कहि सब लोग पुकारे? है, वहाँ श्रीललनलालजीसे | 
aban लीलामें अनुचित हो रहा था; क्योंकि Ba देवता | 
घरहि के ae’ कहनेमें सुर ओर महिमुर दोनोंकी aga हो रही थो, | 
जिनके विषयमें पहले खयं छखनलालजी कह चुके हैं कि-- | 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुछ इम्ह पर न que u | 


अतः जहाँ अनुचित हुआ वहाँ रोके गये । इसलिये समी | 


प्रसंग यथार्थ हैं | | 
तियाबर रामचन्द्रकी जय | | 

— —96- | 

ENS समय लक्ष्मणजीका क्रोध कहाँ गया था! | 


लखन सकोप बचन जे बोळे | डगप्रगानि महि fiat डोले ॥ l 

= जब sema md पृथ्वी काँपने लगी और दिग्गज डोळने | 
लगे तब फिर जिस समय रावग सीताजीको हर ले गया था या युद्धम | 
इ बाण ळानेसे इन्हें मूअ आ गयी थी, उस समय इनका क्रोध | 
कहाँ चला गया था १ | 
A त्माधान-इस शङ्काका समाधान भी उसी. प्रसंगमें प्रन्यके 
भीतर ही दिया गया है | जत्र रारण सीताजीको हर ले गया, तंत्र-- 


[Eese aiea SET >> 
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छछिमनहूँ यह Mg न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 
राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
जिस लीलाको जिस भाँति श्रीरघुनाथजी दिखाना चाहेंगे, वह 
उसी ata होगी । श्रील्क्ष्ममजीमें जो शक्ति ब्रह्माण्डको डगमगा 
देनेकी या दिग्गजोंको ger देनेकी है, वह श्रीरामजीद्वारा ही प्रदत्त 
है; क्योंकि शेषमें जो कुछ चमत्कार है, वड शेषशायीकी ही विभूति 
है । अतः श्रीरघुनाथजीकी माधुय-लीलामें श्रील्थनञलका भी माधुयं 
saz हो जाता था और ऐश्वय-लीलामें उनका भी ऐश्वय ही 
झलकता था । sb मेघनादद्वारा शक्ति ळानेपर मूर्छाकी वह 
पराकाष्टा रही कि धवलागिरिसे जब ओधि आयी, तव बह सचेत हुए 
और उन्हीं ल्खनलालने रावणद्वारा शक्ति ळानेपर श्रोरघुनाथनीद्वारा 
केवळ इतना ही स्मरण करानेपर कि “लखनलाल | तुम तो 
कालको भी भश्नण करनेवाले हो? शक्तिको आकारामें भेज दिया 
और ख्यं aa लेकर रणभूमिमें जा रावणको ही मूर्च्छित 
करके लङ्का मिजवा दिया | यथा-- 
कह रघुबीर समुझ जिय प्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता ॥ 
gaa बचन उठि बेड कृपाछा गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि atte बान गहि धाए। रिपु age अति आतुर आए ॥ 
आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत इति व्याकुछ कियो । 
गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत Seat feat ॥ 
सारथी gat घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो | 
रघुबीर दंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ 
इसलिये ये श्रीरामजीक्री नरळीळाकें खेल हैं-- 
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उभा करत रघुपति नर लीला । खेळत PX Ep ॥ | 


यह लीलावैचित्र्य ही रणशोमा है, जिसमें कभी हारके और 
कमी जीतके लक्षग प्रकट होते रहें-- 
qa सोभा छगि safe summ 
खयं व्यापक ब्रह्म ही “ब्याल पांस बस भर॒ खरारी? तब 
लखनलालकी कोन कहे ? | 
उमा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावहि बिरति। । 
पावहिं मोह विसूढ़ जे हरि विसुख'न धर्मरति ॥ 
इन्हीं मधुर चरित्रोंने गरुइ और सती-सरोखी आत्माओंको मोहमें 
डाल दिया | अतः मानसप्रेमियोंको इन शङ्काओऑंसे बहुत सचेत 
रहना चाहिये | 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 


१३-विवाहके समय सीताजी रामपाद xus 
क्यों नहीं करतीं ? 


गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ | 
(मानस ae ) | 


उपयुक्त दोहेके अर्थमें बड़ा मतमेद है | | 

( १ ) कोई महाशय 'ौतम तिय गति सुरति करि? का माव 1 
यह बताते हैं कि श्रीजानकीजी usu सोचती हैं कि पत्यरसे बी 
बना देना श्रीरामजीके चरणोंका गुण है, कहीं प्रणाम करते समय | 
मेरे हाथोंके पाधाणजटित आभूषणोंसे इन चरणोंका et हो गा 
तो सब पाषाण [ मणि-माणिक आदि ] feat होकर मेरी सीते 
बन-बनकर मुझसे सीतियाडाह करने eT | 
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विवाहकालंम सीताजी रामपाद-स्पश क्यो नहीं करती १४९ 

( २ ) कोई महानुभाव “नहिं परसति पग पानिशका कारण यह 
बतलाते हैं कि श्रीजानकीजी श्रीरामजीको मानो यह याद दिला रही 
हैं कि आप एकपल्नीत्रती हैं और एक खीसे आप चरणस्पर्श करवा 
चुके हैं, अब मैं आपके चरण कैसे TAI करू ! 

( ३ ) कोई भावुक कहते हैं कि भल्या इन पदोंको छूकर न 
जाने कहाँ-की-कहाँ चळी गयी ? इसी aaa श्रीसीताजी चरणोंको 
नहीं छूतीं कि न जाने मैं भी इनको छूनेसे कहाँ जा पहुँचूगी । 

( 9 ) एक अथवेत्ताने यह अर्थ किया है---'गौ-तम' थो? 
और “तमः-इन दो पदोंसे बना है | (qu? नाम अन्धकारका है, 
बह 'गौ? अर्थात्‌ गया ( जाता tet) | तब “तिय-गति!ः का स्मरण 
किया कि 'टूटतहीं धनु vas बिबाहू U— इनकी wl हो चुकी, 
अतः बड़ोंके सामने FA चरण-स्पश करूँ | 

इसी प्रकार अनेक विभिन्न भाव gia आते हैं; परंतु 
जबतक किसी अर्थसे श्रीजानकीजीके हृदयमें 'अलोकिक प्रीति? का 
होना साबित नहीं होता, तबतक कोई भाव ( अर्थ ) मूलपदसे 
कैसे सुसंगत माना जा सकता है ? उपर्युक्त चारों भावोंकों देखनेसे 
प्रतीत होता है कि 

( १ ) cere ot बननेकें wae हृदयमें प्रीतिकी जगह 
चिन्ता सूचित होती है. । 

( २ ) 'एकपलवीत्रतके खण्डित AN तो उससे भी बढ़कर 
झोकका अबसर उपस्थित हो जाता है, जिसका निवारण ही नहीं 
हो. सकता | 
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(३ ) उड़कर कहाँ-की-कहाँ जा पहुँचनेमें भी चिन्ता ही | 

होती है, प्रीति नहीं । 

( 9 ) गौ और तमका उपयुक्त ढंगसे पदच्छे करना कहाँतक 
उचित है, इसे पाठक खयं विचार सकते हैं | इससे तो अहल्याका | 
TAR ही उड़ जाता है । अन्त्रकारका नाश होना मानकर भी चरण | 
छूनेमें sal आ दवाती है, पर वही लज्जा धनुष टूटनेके बाद | 
जयमाला पहनानेमें नहीं आती | इतना होनेपर भी हृइयमें लज्नाका 
होना ही सिद्ध हुआ, इससे अलौकिक प्रीति नदीं सूचित होती | 

मानसञ्रेमियोंको सदा मूल्पदके शब्दोंका अवलम्बन लेकर तथा 
'प्रबापरका विचार रखते इए ही उनके अर्थ और भात्रोंकी खोज करनी | 
चाहिये, जिससे प्रन्थक्रारके यथाथ आशयमें ही प्रवेश हो सके, | 
योया वाहर-ही-बाहर मटकना न पड़े | यहाँ मूलपदके शब्दोंको 
विचारनेसे जो आशय ध्यानमें आया है, वह इस प्रकार है-- 


श्रीजानकीजी अहल्याकी गतिक्रो याद करके श्रीरामजीकें | 


चरणोंको अपने हाथसे नहीं gat | बह अहल्याकी गतिका स्मरण 
करके शरीरामनीके चरगोंको GAR फलको भड़ीमौति विचार रही हैं | 
शरीमानसमें अहल्याका श्रीरामजीके चरणोंके eat प्रसङ्ग दो 
वार आया है | एक बार तो जब वह पत्थर हुई पड़ो थी, तब «d 
शचरणोंने ही उसे स्पा क्रिया था, यथा-- 
Rad पर पावन सोक नप्तावन प्रगट We तप Ns सही | 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
RE परम पाद-स्पशंसे पहले अहल्या aimag, जई 


अपने-आप श्रीचरणोंको छनेमें असमर्थ थी। श्रीरघुनाथजीने अपने 
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Feat ERR संताजी रमिंपादस्पेश कया नहीं करती ? ५१ 
आप ही उसको चएण-स्पश करा दिया | परिगाम यह हुआ कि 
उसका घोर क2-भार निवृत्त हो गया और उसे श्रीरामजीकी सन्निविरूप 
परमपुखकी प्राप्ति हुई । दूसरी बार जब स्तुति आदि करनेके वाद 
अहल्याने खयं ( अपनी RA ) अपने हाथोंसे श्रीरामजीके चरणोंका 
सपरा किया | यथा-'बार-बार हरि चरन परी ।? तत्र वह भणै पतिलोक 
अनंद भरी? अर्थात्‌ अपने EDT स्पश करनेपर [ प्रभुवियोगरूप फळ 
पाकर ] अपने पतिके लोकको चली गयी | 


श्री्तीताजी अहल्याकी इन्हीं दो गतियों ( प्रथम गति-- 
श्रीरामजीने जत्र अपनी ओरसे चरणोंका स्पर प्रदान किया aa 
घोर gaat नष्ट होकर प्रभुकी s हुई और दूसरी गति--अर्थात्‌ 
प्रभुकी प्राप्ति होनेपर जब अहल्याने खयं अपने हाथोंसे स्पर किया 
तत्र उसे प्रभु-बियोगिनी होकर निञपतिके लोकको जाना पड़ा ) को 
स्मरणकर अपने हाथोंसे प्रभुके चरणोंका स्परी नहीं करतीं | मानो 
वह निजनाथ श्रीरचुनाथजीको अपनी अछोकिक ग्रीतिका दशान इन 
शब्दोंमें करा रही हैं कि 'नाथ | में अहल्याकी ही भाँति Ra- 
धनुषकी प्रतिज्ञालप भारी पाप्राणके बोझसे दबी पड़ी थी । सर्वोपायशून्य 
और अप्तमथ थी | कोई अत्रसर अपने TARY अपने पुरुषार्थसे प्राप्त 
करनेका नहीं दीखता था | नाथ | आपने अहैतुकी दया करके खयं 
आकर अहल्याकी तरह मेरा भी उद्धार कर दिया | अब मुझे afat 
कह रही हैं कि तुम अपने हाथोंसे प्रभुके चरण-कमल पकड़ 
“सखी mele प्रभु पद गहु सीता? परंतु मुझमें खयं ( अपनी ओरसे ) 
चरण-स्परा करनेकी सामध्य नहीं है | मेरी प्रपत्ति मानसिक रूपसे 
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आपके प्रति यही है कि श्रीचरण खयं ही CRI करके मुझ अपना | 
जिससे अखण्ड सन्निधि ( संयोग ) की प्राप्ति हो, जसे अहल्याको 
पहले श्रीचरणोंने खयं ही स्पश प्रदान किया था। दुसरी बार 
अहल्याने जव अपने हाथोंसे चरगस्पश किया, तो वह प्रभुसे विदा 
होकर अपने पति (अर्थात्‌ द्वितीय व्यक्ति-गौतम ) के पास चली गयी | 
थी; पर मेरा तो प्रभुके सिवा और कहीं ठिकाना ही नहीं है । मेरे 
तो पति और गति--सब कुछ आप ही हैं ? मुझे आपके सिवा 
किसके पास जाना है, जो अपने हाथोंसे आपका चरण छूकर ' 
विदाई चाहूँ १ अतः मुझे वियोगकी चाह न होनेके कारण मैं अपने | 
हाथसे पाद-स्पश केसे करूं ? खयं प्रभु अपने चरणोंको स्परी कराके | 
मुझे अपनी शरणमें रखें। प्रभो | आपका खयं मुझे अपनाना नित्य 
ओर अखण्ड होगा |’ | 
| 
| 


इस प्रकार गोतम-तियकी गतिकी छुरतिमें अलौकिक प्रीतिका 
पणमाव श्रीरामजीके प्रति प्रदर्शित किया गया | सबेदशी सर्वान्तर्यामी 
प्रभु इस परम अनन्य अलौकिक प्रीतिको जानकर मनमें पर | 
प्रसन्न हुए--'मन बिहंसे रघुतर॑समनि D श्रीसीताजी अपना हार्दिक 
अनन्यभाव प्रमुको प्रदर्शित कर अपने हाथोंसे रघुनाथजीके चरणोंकी | 
संप्रा किये बिना ही उनका परम प्रसन्नतारूप प्रसाद पार्क 
aeih साथ वहाँसे लौट गयीं | भावग्राही प्रभुने इस अलोकिय | 
ग्रीतिको खीकार करनेके प्रमाणस्वरूप यह प्रत्यक्ष उत्तर दिया 
श्रीजानकोजीको अहल्यासे भी अधिक दयापात्र मानकर उनके 
अपने चरणोंका स्पर करानेसे भी अधिक दया की 
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रामको alee ही adn वनवास कयां? ५३ 


जानकीजीका पाणिग्रहण करके सदाके लिये उन्हें खीकारकर नित्य- 
संयोगको भागिनी बना लिया | 
श्रीसीतारामचन्द्रकी जय | 
—e3862— 
१४--श्रीरामक्रो चौदह ही वर्षका वनवास क्यों ? 
sir —gediea रामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें आया 8— 
सुनहु आनप्रिय भावत जी का । देहु एक बर भरतहि रीका ॥ 
ANS दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ सोरी ॥ 
ana aq बिसेषि उदासी age afta रासु बनवासी ॥ 
कैंकेयीने इस प्रकार राजा दशरथसे वर माँगे; किंतु मन्थराने 
कैकेयीसे वनवासके सम्बन्धमें कोई निश्चित समय नहीं बताया था, 
न तबतक queas तथा विशेष उदासीन रहनेकी कोई शते 
लगानेको कहा था | Sen कि रामायणमें à— 
GE बरदान भूप सन थाती । AME आइ जुड़ाव छाती ॥ 
फिर यह शङ्का होती है कि कैंकेयीने चौदह «um ही लिये 
बनवास क्यों मागा १ आजन्म या कुछ कम समयके ही लिये क्यों 
नहीं माँगा १ और फिर बनबासके साथ-साथ तपखी-ेध और विशेष 
उदासी रहनेकी wd उत्त महारानीने क्यों लगा दी १ 
समाघान--यह ठीक है. कि मन्थराने ue इतनी ही सम्मति 
दी थी कि-- 
gate राज़ Wate बनबासू। देहु छेडु सब सचति इुलासू ॥ 
__तापसःबेष और विशेष उदासीनताके साथ चौदह वर्षका 
वनवास खयं कैकेयीने ही माँगा था। किंतु ऐसा करनेके लिये 
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उसी गिरा ( सरखती ) ने उसके अंदर प्रेरणा की थी, जिस गिराने | 
मन्यराक्री मति फेरकर उससे दो वर माँगनेके लिये सम्मति दिल्वायी | 
थी | इसका प्रमाण उसी रामायण-ग्रन्थमें मौजूद है-- | 
गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि। | 
सुरमाया बस वेरिनिहि ger जानि पतिआनि ॥ | 
ECT Gump ताथ ही गिरा ( RER ) द्वारा बुद्धिका | 

इला जाना है | पुनः श्रीमरद्वाज ऋषि तो स्पष्ट ही श्रीमरतजीसे | 
कह रहे हैं कि-- | 
तात sagt दोसु नहिं गई गिरा मति yi | 
इसलिये यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीसरश्वतीकी प्रेरणासे at 

ऐसा वर ARNA माँगा था | | 
केवल चौदह वषको ही प्रेरणा इस कारण हुई कि रावणकी | 
आइ अत्र केळ age वष ही शेष रह गये थे, इससे अमिक | 
माँगनेकी कोई जरूरत नहीं थी और इससे कम तो माँगा ही नहीँ | 
जा सकता था| तापस-वेष और विशेष उदासी रहनेकी शर्त रखनेका | 
See यह था कि मुनि और तपश्चियोंपर ही धर्माधात करनेके | 
लिये रावण तथा अन्य राक्षसोंका विशेष आक्रमण हुआ करता था-- | 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ | 
` इसल्यि सोचा गया कि जब सरकार भी तपसी ( साधु) | 
वेषमें रहेंगे, तव अवश्य ही रावण इनसे मी छेड़-छाड़ करेगा | इसके | 
Tm देवताओं और साधु-तपश्चियोंमें आ्रकृतिक सम्बन्ध है | देवी 
हे पा oe और साधुवेष देबी सम्पत्तिका wid 
४ मेंगवाया गया, जिससे सब तरहकी 
सुविधा और em रहे | इसके सिवा बनबासीके लिये वही -वेष 
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सुविधाजनक भी था । अब रही विशेष उदासीकी बात | सो तापसका 
वेष रखना तो बाझबृत्ति बनाना है | किंतु Seres साधुका वेष वनाकर 
yaa रहना उस वेषकी भी निन्दा करना-कराना है-- 
सोचिय जती saa रत बिगत Bree विराग । 

इस तापस-वेषके साथ-साथ उदासीन बृत्ति अर्थात्‌ प्रपञ्चमें 
उपेक्षा भी होनी चाहिये, तभो उसकी गिनती साधु-समाजमें हो 
सकती है | अघुरोंको भी सच्चे साधुओंकी ही खोज रहती 8, 
दम्मियोंको तो वे अपना सहायक ही मानते हैं | अतएव देत्रताओंने 
उपयुक्त प्रयोजनको [UU रखकर ऐसा बर माँगनेकी प्रेरणा की | 

सियावर रामचन्द्रकी जय | 
——-9(f)c-^— 

१५--भरत-शन्रुघ्नको GAA क्‍यों नहीं दी गयी ९ 

एक सज्जनने प्रश्न किया है कि “वनगमनके SW दोनेवाळे 
भगवान्‌ रामके राज्यामिषेक-समारोहमें अयोध्यापुरी सब प्रकारसे 
सजायी गयी; परिजन, पुरअन--पसभी आनन्दके साथ इस उत्सवमें 
सम्मिलित हुए । परंतु भरत और mem! इसकी झूचनातक नहीं 
दी गयी । जब किसी साधारण पुरुषके यहाँ कोई छोटा-मोटा भी 
उत्सव होता है, तब अपने सगे-सम्बन्धियोंकी बुलाया जाता | 
चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथके यहाँ बड़े पुत्रका राज्याभिषेक 
हो और छोटे gaint सुचनातक्र न दी जाय, इसका रहस्य स्पष्ट 
नहीं होता | श्रीरामचरितमानसमें उस दिनका स्पष्ट उल्लेख भी नहीं 
मिलता | 'बेगि fag न करिअ नुप साजिअ सकल ang l 
इस दोहेमें geded कोई तिथि नहीं है | Ga ging cafe 
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जब qu दोहिं जुबराजु !! और भयउ qug दिन सजत समाज्‌।' 
इन दोनोंका मिलान करनेसे मी ऐसा माझम पड़ता है कि 
भरत और TI सूचित करनेका TT अवसर था; परन्तु उन्हें 
सूचना नहीं दी जाती | इस वातका जो समाधान TAT होता है, 
उसे सात्तिक बुद्धि खरकार नहीं करती | आप कृपा करके इसका 
समाधान कीजिये |” 
प्रइनमें उद्वत 'वेगि Reg न करिअ नृपः"? और i 
gig तबहिं sepes इन दोहोंपर ध्यान रखते हुए जब्र पुरा 
Heg आद्योपन्त पढ़ जाते हैं, तो साफ पता चलता है कि तिथिकी 
चर्चा न होनेपर भी amem राजतिल्कके लिये दूसरे दिन प्रातः- 
कालका समय ही निश्चित हुआ है | केरल एक रात्रि ही बीचमें 
यी, इसीलिये कोई तिथि न देकर 'बेगि? और eg न करिअ! 
शब्द दिये गये हैं | BPH बाद eg न करिअ? यह वाक्य 
समपरकी 'निकटतापर और भी जोर देता है | अब इसकी पुश्कि लिये 
्रसङ्गके और भी प्रमाणोंको देखिये-- 
्रसुदित मोहि aes गुर आजू | रामहि राउ देहु जुबराजू ॥ 
महाराज दरारथजी श्रीगुरु बसिष्ठजीकी आज्ञा “बेगि eg न 
करिअ नृप प्रात करके तत्काळ SHA Bees महीपति मंदिर 
आए |! ओर श्सेत्रक सचिब gia त्रोलाए' अपने समी सेवकः 
सचिवोंको gern कहते हैं कि आज मुझे श्रीगुरुदेवकी ऐसी आजा 
हुईं है । सचिव-गण विनती करते हैं. 
जग संर He eng बिचारा । rer नाथ at ळाइअ बारा ॥ 
यहाँ भी Step तथा “न लाइभ बारा? ये शब्द ध्यान देने 
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भरतः सूचना Fat नहीं दी गयी? ५७ 
योग्य हैं समर्थन पाकर महाराजका आनन्द बढ़ जाता है और 
उन्हें आज्ञा देते हैं कि 'श्रीगुरुजीके पास जाकर जैसी वे आज्ञा दे, 
उसके अनुसार तैयारी करों V 

ats भूप मुनिराज कर जोइ sg आयसु होइ | 
राम राज अभिषेक हितं af करहु सोइ सोइ ॥ 
यहाँ तीसरी बार AY शब्द आया है । श्रोगुरुदेवको आज्ञा 

पाते ही सब कार्यकी तैयारी आरम्भ हों गयी, समस्त रानियोंको 
मङ्गल-समाचार उसी समय उनकी चेरिधोंने पहुँचाया | "एहि 
अबसर मंगळु परम BM dus रनिवासुः कौसल्पा-सुमित्रा आदि 
रानियोंके यहाँ समाचार सुनानेवरालोंको भूषण-बसन आदि इनाम 
दिये गये; चौक पूरे जाने लगे, मङ्गछ-कळश सजने लगे | उसी 
समय मन्यरा दासीद्वारा महारानी केकेयीके पास भी समाचार 
पहुँचा; परंतु उसे सरखतीनें अपयशकी पिटारी वना दिया था, 
इसलिये उससे जो विस्तृत बातचीत होती है, उसका वर्णन ग्रन्थमें 
अवसर पाकर RER आया है। RAR मङ्गळसमाचार 
सुनकर बड़ा हषे होता है-- ; 

राम राज अभिषेक सुनि RA हरषे ie l 

wit gine सजन सब बिधि अलुकूछ' विचार ॥ 

Sd श्रीवसिष्ठजी wd श्रीरघुनाथनीके निवासभवनमें 

जाकर अमिप्रेककी सूचना देते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि कल 
आपके राजतिलकका मुहूत निश्चित हुआ है । अतः “राम AE सन 
संजम आजू यहाँ भी वही “आजू शब्द WU आया है, जो 
AB राजाने कहा था--श्रपुदित मोदि ig गुर आज! आगे 


ILIL—M 
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जो ona? और «fe? शब्द आये हैं, उसपर तनिक भ्यान दीजिये। 
हाट बाट घर गीं अथाई | कहहिं परस्पर लोग छोगाई ॥ 
कालि लगन भळ केतिक बारा | पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ 
कनक सिंहासन सीय समेता | बेठहिं रासु होइ चित uri 
सकल BEE कब होइहि काली | बिघन मनावहिं देव कुचाली ॥ 
इन वचनोंसे भळीमाँति स्पर हो जाता है. कि fra दिन 
ाज्यामिषेकमङ्गलकी वात आरम्भ होतो है, उसके qut हो दिन 
उसका ggd भी निश्चित है | यदि ऐसा न होता तो जनताके मुखसे 
ऐसा क्यों feet कि 'कालि लगन भलि केतिक बारा ।! 'सकल 
कहिं कब होइदि काली'--इत्यादि | 
यही त्रात महारानी कैकेयीजी और उनकी दासी मन्थराके 
वार्तालापमें भी है | उसी दिन उस उत्सवके आरम्भको देख-सुनकर 
जब FPR देवमायासे मोहित होकर क्षुब्ध-हदय लेकर रानीके 
महम जाती है, तत्र श्रीरामराज्यामिषेक्रे urges मिन सुचना 
देती gi कहती है--रामहि छाड़ि mas केहि आजू | जेहि 
ig देइ जुबराजू |? वहाँ भी कैंकेयी माताका यही वचन आता 
है कि ९ाम fex at सों काळी । देडं मागु मन भावत 
आडी |? ओर जब कैकेयी भो धुरमाया बस IRRE gex जानि 
MURAT RU TE 
a - ae = पति ay A aga li तथा 
wo ee माह जीते 
है--जौं ffi पुरब AAT 


काली । करों तोहि चख पृतरि आळी ॥? eet राजा 
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Di VARTA ae GUT नहीं दौ मसी?! of-IKS u? 
Seat भो ककेयीको यही शुभ समाचार सुनाते हैं कि 'रामहि 
देउँ कालि जुबरान्‌ | सजहि सुलोचनि मंगल aay उपयुक्त 
gas और अकाट्य प्रमाणोंसे यह मलीमाँति सिद्ध है कि जिस दिन 
“बन समीप भए सित केसा !' को मुकुरमें देखकर श्रीचक्रवर्तीजीके 
मनमें यह स्फुरणा gi और उन्होंने 'मुदित मन गुरहि gums 
जाइ? उसी दिन यह तय पाया कि इसी शुभ gga प्रातःकाल 
ही तिलक कर दिया जाय | फिर ऐसा सुदिन अथवा झुम Hed 
ata नहीं आनेका; कारण कि चत्रवर्तियोंके राज्याभिषेकमें योग, 
लान, ग्रह, वार आदि सभी अनुकूल मिलाने पड़ते हैं, जो f 
कभी कठिनतासे मिळते हैं | उस समय वह योग खतः बन गया 
या | इसीसे एक ही दिनमें स्र तैयारो बड़ी शीघ्रतासे हुई | बेगि” 
शब्दका पुनःपुनः प्रयोग यही बात ध्वनित करता है-“नो सुनीस 
जेहि amg दीन्हा | सो तेहि काजु प्रथम जनु कोन्या ॥! = 

एक ऐसा विचार भी निश्चित जान पइता है कि शुभ HE 
राज्याभिषेक करके इसका महोत्सत्र पोछेसे मनाया जाय; क्योंकि 
श्रीभरत-श्रुष्न तो बहुत दूर केक QÀ हैं । उन्हें तो झूचना देनी 
waa ही है, अपने ala राजाओंको और जनकपुर आदिके 
सम्बन्धियोंको भी तो इतनी शीघ्रतामें कोई सूचना नहीं दी जा 
सकती । नजर लानेके लिये मातहृत राजाओंको हाजिर होना था, 
नात-गोतके लोगोंको एकत्र होना था, परंत इस शके 
समयकी संकीणतासे किंसीको भी समाचार नहीं दिया जा सका और 
यही कारण था fg शोत्रतामें श्रीमरतजीको भो यह समाचार पई 

[या जा सका | 
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अब seem दिये हुए प्रमाणकी एक अर्धाळीपर और 
विचार करना है.। बह was पाखु दिन सजत समाज । 
ge पाई eh मोहि सन आजू |! यह मन्थराका वचन है जो 
क्रि कैकेमीको कपठ-प्रबोध करने-झूठ-मूठ समश्नानेके लिये आया 
है । अतः जैसे और सव बातें मन्थराने देवमाप्ावश झूठ-मूठ 
कहकर कैंकेयीको अपने अगीन किया है बैसे ही यह वात भी 
सरासर झूठी है.। उसने सोचा त्रद्गाकर पाख अर्थात्‌ dae दिन 
कहनेसे रानीके मनमें भेद पड़ जायगा, नहीं तो जहाँ पंद्रह दिनसे 
उस प्रकार ARS मनाया जाता; जैसा, वर्णन कि एक दिनका है-- 
सारे नगरमें ACES, sup, बाजे-गाजे, तोपोंकी सळामियोँ, नाना 
प्रकारकी वेदध्वनियाँ, पुजना, बल्‍्शीशें बँटना इत्यादि पंद्रह दिनतक 
होता रहता, वहाँ कैंकेयीजीको GAA पहुँच पाती--यह Ae 
सम्भव था | कोई भी कार्य चोरोसे करनेका तो कहीं भी संकेत 
नहीं है, खुळे-मेदान A शुरू हो गयी थी | श्रीचक्रवर्तीजीने 
जिस दिन गुरुदेबकी आज्ञा पायी, उसी दिन कारये आरम्भ कराके 
खयं ही वे कैकेयीके पात जाते हैं ओर रामके प्रति उसके प्रेमको 
जाननेके कारण शुद्ध भाबसे कहते हैं 
भामिनि भयउ तोर सन भावा । घर घर नगर. अनंद बधावा ॥ 

3 कैकेपीके रन भावा? कार्यको पंद्रह दिन क्यों और किस 
भयसे छिपाये रखते | क्या बधावे और बाजे-गाजेके शब्द भी 
ककेयीके कानेमें जानेसे रोके जा सकते ये ? अतः मन्थराका य 


ute WAS TRg दिन सजत समाज्‌? उसी तरह समूल मिथ्या 
है । जेसे उसने कहा या-- 
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भरतु बंदिगृह सेइहहि weg राम के नेब ॥ 

_ अर्थात्‌ भरतको कारागार दिया जायगा और लक्ष्मण रामजीके 
नायब बनेंगे | 
कदू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कोसि देब ॥ 
जैसे aga विनता ( गरुइकी माता ) को दुःख दिया ee 
उसी तरह तुम्हें कौसल्या देंगी-इत्यादि T बचनोंकी 
शुठाईका प्रमाण ग्रन्थके प्रकरणसे भी सिद्ध È | केकेयीसे वात करते 
समय उसने सोगन्ध खायी थी । 
St असत्य कछु कहब बनाई । तौ विधि देइहि इमहि साई ॥ 
_ सो विधिके ही अवतार श्रीशन्रुध्नजीने qui लात तकि 
कूबर मारा” और 'छगे घसीटन धरि धरि झोंटो ॥! उन्होंने उसे 
सजा देकर प्रमाणित कर दिया है कि मन्यराका कथन सोलहों आने 
झूठा या । इसीलिये «qup दिन!का उत्सव झूठा सिद्ध होकर एक 
दिनका ही प्रमाणित है । Ee 
अब यदि कोईै कहे कि समयकी संकीणता सिद्ध होते इए भी 
यह बात भरत आदिंसे छिपायी गयी होगी तो उस TENS Gd 
कम-से-कम श्रीमरतजीके ब्यबह्दापर vé देना उचित है । जिस 
- समय उनके कानोंमें ये शब्द पते हैं कि श्रोखुनावजीकों राज्य 
न देकर वन भेजा गया B, उनकी क्या दशा हो जाती है 
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता | मातासे तो वे स्पष्ट ही कह 
देते हैं कि 'जनमत काहे न मारे मोही ॥? तथा “गरि न जीह UE 
` परेउ न कीरा।? और अन्ततक श्रीमरतजीने क्या करके नहीं दिखा 
दिया | क्या शङ्का करनेवाले महाशय APRA कह सकते हैं कि 


» 
; 
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यदि श्रीमरतजीके पहुँचनेक्रा अत्रसर होता और वे आ सके होते तो 
यह बित्न कदापिं उपस्थित हो. पाता ? यदि नहीं तो भरतजीसे 
छिपाकर राज्याभिषेक करनेमें ओर क्या प्रयोजन fax होता | खयं 
केकेयीका हृदय ही पहले कितना शुद्र था, यह--- 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुरू रीति सुहाई ॥ 

इत्यादि बचनोंसे सिद्ध होता है | अतः केकेयीसे भी छिपानेका 
कोई कारण नहीं था। राजा दशरथ-सरोखे सत्यवादी, जिन्होंने 
ग्राणः्याग करके भो सत्ताका परित्याग नहीं किया, कहते F— 


मोरे भरतु रासु दुइ आँखी । सत्य aes करि संकर साखी ॥ 
तथा 


Sy न wae राज्ञ कर बहुत भरत पर प्रीति । 
मैं बड़ छोट विचारि जिये करत wh quf n 
राम सपथ सत HET सुभाऊ। राममातु कछु BET न काऊ ॥ 
क्या सलनिप्रशिरोमणि महाराज श्रीदशरथजोकी ये बाते 
कपटपूग मानी जा सकती हैं १-जिस कथनमें श्रीरामजीकी सौ-सो 
«ra खायी गयी है | 

जव देवमायावश ककेयीने बर्‌-याचना की थो; तब महाराज 
दशरथ श्रीमरतजीको राज्य देनेके लिये da ही हो गये थे । उन्होंने 
TE या कि 'आतःकाळ ही दूत भेजूंगा और जब्र भरतजी आ जायेंगे 
तो EGR दूसरे शुभ gud उन्हींको राज्य दे दूँगा । | 
सुदिन सोधि ag arg सजाई । दे भरत क राज्ञ बजाई ॥ | 
बिचार करना चाहिये कि ऐसी परिश्थििमे किसके लिये क्यों | 
दुराव करता और समाचार न देकर चुपके-से यह कांय | 
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क्यों किया जाता ? इसलिये हर तरहसे यह सिद्ध होता है कि आज 
एकाएक श्रीरामराज्याभिषेककी आज्ञा की गयी और संग्रोगवश प्रातः- 
काळ ही शुम ggi उतरा | इतने खलप समयमें केक Gand 
श्रीमरतजी नहीं बुलाये जा सकते थे | केवळ यही, समयका संकोच 
ही उन्हें सुचना न देनेका कारण था । किसीके हृदयमें कोई दुर्भाव 
सिद्ध नहीं होता; न तो उसकी सम्भावना ही है | इसळिये मेरी 
बुद्धिमें उपयुक्त शङ्काका यही समाधान है | 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
soo 
१६-क्या विवाहके समय ARNAR राजगद्द 
दिये TAR शते हुईं थी ? 
वाल्मीकीय राम[यरणमें लिखा है कि emen ककेपीको इस 
शर्तपर व्याहकर लाये ये कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, उप्तीका 
राज्याभिषेक क्रिया जायगा | फिर उन्होंने इसका पालन क्‍यों नहीं 
किया १ इसका उत्तर यह है. कि यह कथा वाल्मीकीय रामायणकी 
है| यहाँ हम विवेचन करते हैं श्रीरामचरितमानसके HATA 
^ अतएव इसका विचार हम क्या करें, जब कि श्रीतुल्तीकृत रामचरित- 
मानसमें इस चर्चाका लेश भी नहीं मिळता | बल्कि उसमें तो इसके 
प्रतिकूल प्रमार्णोका डंका अवश्य बज रहा है | मानसे Jg स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है कि जत्रतक मन्थराकें द्वारा महारानी श्रीककेयीजीकी 
मति छली नहीं गयी थी तबतक उनको भी श्रीरामचन्जीका ही 
राज्याभिषेक इष्ट था | यथा-- 


E 
3 
M 


Tu 


: 
4 
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सुदिनु सुमंगल दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ स्वामि सेवक रघु भाई । यह दिनकर कुळ रीति. सुहाई ॥ 
रामु तिलक जं diag काली । Gs मागु मन भावत आली ॥ 
आन तें अधिक रासु प्रिय मोरे | तिन्ह के Rew छोसु कल तोरे ॥ 
अरत सपय तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 
EN समय विसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ 
मानसके अनुसार यदि विवाहके समय केक्रेयीके पुत्रको ही 
राजगदी मिलनेक्री कोई शते हुई होती तो क्या उन्हें उसका पता न 
रहता £ क्या वे उसे qs जातीं £ उपर्युक्त चोपाइयों तथा दोहोंसे तो 
स्पश्तः यही प्रकट हो रहा है कि उनको खप्नमें भो इस तरहकी 
किसी रातका ख्याळतक नहीं था । वे मूर्यवंशकी शुन्दर परम्परागत 
dik अनुसार ज्येष्ठ संतान श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकको ही ठोक 
मानती थीं, रात-दिन उसीकी प्रतीक्षा कर रही थीं और उसीमें अपना 
is भी प्रकट करतों थीं | इतना ही नहीं, पहले-पहल जब 
उन्होंने मन्यरके मुंहसे द्विविधाजनक वात सुनी; अर्थात्‌ जब 
उन्हें माइम हुआ कि श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकके सम्बन्धे 
WB मनमें रिरोत्रमाव उसन्न हो गया है, तब d उसे पीटनेतककें 
लिये तयार हो गयां | उन्होंने उसे खूब फटकारा और कहा--- 
पुनि bm कहसि घरफोरी | तब aft जीभ spad तोरी tt 
श्यादि-.- 


Er दूसरी वात यह भी विचारणीय है कि यदि विवाहकालमें ही 
जीको राजगदीके लिये शत हुई रहती तो मन्यरा कैकैयीकों उसी 
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रको पुरा करानेके लियि कोपमबनमें बैठा सकती थी, परंतु ऐसा 
न करके मन्थराने कैकेयीकी देवासुर-संग्रामके अबसरपर मिले हुए दो 
बरदानोंका ही, जो थाती रखे गये थे, स्मरण दिलाया और उन्हींके 
अनुसार श्रीमरतजीके राज्याभिषेकके लिये नवीन बर माँगनेकी सलाह 
दी | इसके अलावा कोपभवनमें केकेयी और राजा ACTA परस्पर 
जो बातें की हैं, उनमें भी ऐसी किसी शतका जिक्र नहीं आया है । 
यदि yea भी ऐसी कोई ud इई ved तो केकेयी उसकी याद 
अवश्य दिलाती | उस प्रसङ्गमें राजा दशरथने कोपमवनमें प्रवेश 
करते ही केकेयीके प्रसन्नतार्थ जो कुछ कहा है, बढ भी ध्यान देने 
योग है | उन्होंने वहाँ जाते ही यह समाचार शुक्तकण्ठसे छुनाया है-- 


भाभिनि भयउ तोर सन भावा । घर घर नगर अनंद्र बधावा ॥ 

Tae देउँ कारि जुबराजू | सजद्वि सुलोचनि मंगलसाजू॥ 

अस्तु, यदि दरथजीने विवाहके समथ भरतजीको राजतिलक 

ेनेका वादा किया होता तो वे कें्रेयीसे कमी यह नहीं कह सकते 

यें कि भामिनि | तुम्हारा मनचाहा हो गया है, मैं तुम्हारे मतका 

का ही कर रहा हूँ | शरीरामजीका राउ्यामिप्रेक कल हो जायगा । 

* अतः सुनयने | सारी चिन्ताओंको छोड दो और अव मङ्गल साज 

| और यदि Ses राज्याभिषेककी बात होती तो श्रोमरतको 

' उसका अधिकारी बनानेमें श्रीदशरथजीको कोई विशेष कष्ट भी न 
' रता । उन्होंने तो अन्तमें aes कह ही दिया था कि-- 


R भरतु रासु दुइ आँखो। सत्य ges ऋरि संकरं साखी 
दूतु मैं पठइब प्राता । | ऐहहिं. बेगि सुनत दोउ आता ॥ 
| मा० ato ९७५-..६-.- 
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सुदिन सोधि. ag ag सजाई | देउँ भरत कहुँ wa बजाई॥ 

wig न रामहि wae कर बहुत भरत पर Gu I 

मैं बड़ छोट बिचारि जियें करत Ws नुपनीति ॥ 

श्रीदशरथजीके अपार दुःखका कारण तो श्रीरामजीको बन 
मेजनेवाला दूसरा बरदान हुआ, जिसका विवाहकाल्की SUIS 
रातेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। यदि वेसी कोई wd gi रहती ते 
श्रीतुल्सीकृत मानसके दशरथ-सरीखे सत्पप्रतिज्ञ पुरुष अवश्य ही उसे 
Gu किये विना न छोड़ते, कोई भी बाधा, चाहे बह कठिन-से-कठि 
क्यों न होती, उन्हें प्रतिज्ञाच्युत नहीं कर सकती थी | 

ama श्रीतुळसीकृत रामचरितमानसकें आधारपर यह वात 
सवथा मिया सिद्ध हो जाती है कि राजा दशरथने केकेयीसे इस रतप 
विवाह किया था कि वे केकेयीके पुत्रको ही राज्याधिकारी बनायी | 
ओर जव इाङ्का-समाधान श्रीतुङसीकृत मानसके सम्बन्धमे होता है| 
तब उपयुक्त शङ्का ही निमूल हो जाती है | यदि किसी ग्रन्थकी कोई 
बात किसी जिज्ञाषुको समञ्ञानी हो तो वह उसी ग्रन्थंके आधाएप 
समञ्ञायी जा सकती है, वहाँ संशय-निवृत्तिके लिये अन्यान्य s^ 
TAIT खीकार नहीं किये जा सकते | इस बातको FRAT 
गोखामीजीने भी चाल्काण्डके आरम्ममें ही इङ्गित रूपसे ब्रत 
दिया है कि रामचरितमानससे अन्य अनेक sed ऐक्यस्थापर| 
करेना सम्मावनाको छोड़ देना चाहिये | कह्ममेदसे wien 
निश्चय करके इस कथाको सादर और प्रेमपर्षक श्रवण क| 
चाहिये, इसीसे कल्याण होगा | जो विविध dadi पड़ेगा, 
संशयोंकी निवृत्ति कभी न होगी | यथा— 
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क्या भरतको न बुलानेमें राजाकी कोई चाळ थी ? ६७ 
कलपभेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ 
. यह कहा नहीं जा सकता कि किन-किन स्थलोपर श्रीतुलसीकृत 
और वाल्मीकीय रामायणोंमें कथामेद है; कहीं-कहीं तो दोनोंमें 
परे-परे प्रसङ्गका ही अन्तर पाया जाता है, जेसे परशुरामजीके 
आगमनको ही लीजिये । श्रीतुलसीकृत रामचरितमानसमें जनकपुरमें 
धनुषमङ्गके पश्चात्‌ तत्काल उनके आगमनका वर्णन किया गया 
है । परन्तु वाल्मीकीय रामायणमें जत्र विवाहके वाद बारात जनक- 
पुरसे लोटकर अयोध्या जा रही थो, तत्र मा“में परशुरामजीका मिलना 
वर्णित है, अतः वाल्मीकोयमें क्या लिखा है, अध्यात्ममें क्या ल्खा 
है, आनन्द्रामायणमें क्या लिखा है--इस झगड़ेमें पना ठीक 
नहीं है और न इसका निबटाना श्रीतुलसीकृतका काम है, सव अपने- 
अंपने स्थानपर ठीक हैं । श्रीतुलसीकृत रामचरितमानसकें सम्बन्धमें 
यदि किन्ही सज्जनको कोई शङ्का हो तो उसका समाधान करनेकी 
सेवा श्रीरघुनाथजीकी दयासे अवश्य की जायगी; पर वह शङ्का होनी 
चाहिये श्रीतुल्सीकृतसम्बन्दी ही। उपयुक्त शङ्का श्रीतुल्सीकतसे 
* सम्बन्ध रखनेवाली नहीं है, अतः वह अप्रामाणिक है । 
सियाबर रामचन्द्रको जय | 
—+9@e+— 
१७--क्या भरतको न बुलानेमें राजाकी कोई चाल थी ? 


अश्न--अयोध्याकाण्डान्तीत श्रीराम-राज्याभिषेककी तयारीके 
Sagan 


AR ata कहेड BE बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 
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aq अर्धालीसे यह सिद्ध होता है कि श्रीवसिष्ठजीके 
आज्ञानुसार सम्पण तीर्थोका जल बात-की-बातमें एकत्रित कर दिया 
गया था | यह किस प्रकार सम्भव हुआ ? और सम्मब हुआ तो 
उसी थोड़े समयमें भरतजीको उनके ननिहाळसे बुळानेकी व्यवस्था 
करनेमें क्या कठिनाई थी ? 
उत्तर-इस प्रइनका उत्तर बड़ा स्पष्ट है, जिस Gugu— 
हरषि सुनीस कहेड ag बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 
een आया है, उसी प्रसङ्गमें यह भी कह दिया गया है किं 
जो gata Gf आयसु दीन्हा । सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्‍्हा ॥ 
इससे स्पष्ट होता हैँ कि Rex श्रीबसिष्ठजीकी समल 
आज्ञाओंका पालन तत्काल हो गया, कहीं आने-जानेकी आवश्यकता । 
न होनेके कारण जरा भी देरी नहीं हुई | बात यह है. कि चक्रवती | 
श्रीअवधराजके caret विभूतिका ज्ञान न होनेके कारण हमारी 
कंगाब्बुद्धिम ऐसी शङ्काएँ उठा करती हैं | जिनके यहाँ 'साँवकल 
अनित हय होते? अर्थात्‌ अगणित श्यामकण घोड़े थे, उनके दिय 
SK अनन्त कोषका हम अनुमान नहीं कर सकते | परन्तु हम अनुमा 
करें या न करें, महाराज दशरथके यहाँ किसी पदार्थकी कमी न| 
थी । अस्तु, जिस प्रकार-- 
औषध मूल फूल फल पाना | कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 
चामर चरम बसन बहु भाँती | रोम पाट पट अगनित जाती Il 
मनिगन मंगर बस्तु अनेका | जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 
इन वाक्योंके अनुसार श्रीराम-राज्यामिषेककी तेयारीके स 
सभी आवश्यक पदार्थ श्रीअबधराजके भरपुर भण्डारसे तः 
एकत्रित हो गये थे, उसी प्रकार कहींसे सब छुतीधोंका जह * 
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एकत्रित कर लिया गया था । उसके लिये विभिन्न तीर्थस्थानोंकी 
यात्रा करनेकी आज्ञा नहीं दी गयी थी, केवल सब सुतीर्थोका जल 
चाहा गया था, जो अयोध्याके ही सुसम्पन्न भण्डारमें सञ्चित a | 
क्योंकि प्रत्येक शुभ यज्ञ-्यागादिमें उसकी आवश्यकता पड़ा करती 
थी | अतः अन्य सामग्रियोंकी तरह सव तीर्थोका जळ भी तत्काल 
एकत्रित कर लिया गया था; इसलिये-- 
जो gata जेहि आयसु दीन्हा | सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
कहा गया है। 
प्रश्नकर्ताके प्रइनके अन्तिम वाक्यसे यह ध्वनि निकलती है कि 
परम साधनसम्पन्न महाराज दशरथ यदि चाहते तो उसी थोड़े 
` समयमे श्रीभरतजीको भी बुलानेकी व्यवस्था कर सकते थे; परंतु 
उन्होंने जान-बूञझकर किसी खास उदूदेश्यसे ऐसा नहीं किया | सो 
प्रथम तो उपर्युक्त उत्तरसे इस बातका खण्डन हो जाता है; दूसरे 
श्रीरामचरितमानसके दशरथका चरित्र इतना उदात्त और निम है 
कि उसके सम्बन्धमें किसी भी विचारवान्‌ पुरुषको जरा भी शङ्का 
नहीं हो सकती | महाराज दशरथका परिचय बहुत थोड़े शब्दोमें 
इस प्रकार दिया गया है--.. 
धरम gin -- धुरंधर नुपरिषि ग्यानी। ह ez भगति मति सारे गपानी ॥ 
भर्थात्‌ महाराज दशरथ श्रीखायम्सुब मनुके अवतार तो ये 
UL ज्ञानयोगी और भक्तियोगो भी थे और ऐसे महात्‌ 
' ९शरथजीने कैंकेयीजीसे खयं कहा है-- 
OR ag रासु दुइ आँखी। सत्य wes करि संकर साखी ॥ 
MR दूतु मैं qaga mari dee वेगि सुनत दोउ राता ॥ 
Sr सोधि ag arg सजाई । देउँ भरत कहुँ UT बजाई ॥ 
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अतः ऐसी स्थितिमें महाराज दशरथ-जेसे धर्मधुरीण एवं 
सत्यवादीके ae कपट-चालको Tel करना स्था निर्मूल है। 
सियावर रामचन्द्रकी जय | | 
——o > 
१८--क्या वनवासमें श्रीरामका भनुष-धारण ओर 
राक्षस-संहार अनुचित था ? 
जब श्रीरामचन्द्रजी श्रीकैकेयीके आज्ञानुसार चौदह वर्षे 
वनवासके लिये मुनिवेषमें निकले, तब उन्होंने धनुष-बाण क्यों धारण 
किया तथा निशाचरोंका den क्यों किया ? उन्हें तो आयुधहीन और 
अहिंसक वनकर ave अथवा मुनिका जीवन बिताना चाहिये il 
aE ठीक है | 
तापस वेष बिसेषि उदासी । चौदह बरिष ug बनबासी ॥ 
यही वरदान केकेयीने माँगा था और यह भी कहा था कि“ 
होत ma मुनि वेष धरि जों न रासु बन जाहि | 


परन्तु श्ोककेयी अम्चाने किस अमिप्रायसे तापसबेत्र और| 
Hf शब्दोंका प्रयोग किया था, उसे तो स्वयं ही समझती या । 
दूसरा कोई उनके अभिप्रायको उनसे अधिक नहीं समझ सकता 
फिर जब उन्हीके सामने श्रीरामजीने तपस्वी अथवा gti 
A बनाया, उन्हीकेसे पट धारण किये, तत्र उन्होंने स्वयं SI 
बाण क्यों नहीं उतरा दिया t इससे यह fag glat 2 कि saa ! 
अम्बाको तपस्वी अथवा मुनियोंक्ा बही वेष इष्ट थ | 
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क्‍या निषादराज और वसिष्ठकी भेंट चित्रकूटमे ही हुई? ७१ 


शरीरामजीने उनके सामने धारण किया था | फिर हम केसे कह 
सकते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने माता कैंकेयीके वचन अथवा प्रतिज्ञाका 
पालन नहीं किया ? यदि ऐसी कोई वात होती, जेसी कि 
mama समझी है, तो अवश्य ही श्रीककेयी अम्बा धनुष-बाण 
उतरवा Sat और बनमें अत्याचारी निशाचरोंपर हाथ उठानेके 
fet भी मना कर देतां | दूसरी बात यह कि श्रीककेयी माताके 
बरदानोंका अभिप्राय भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीसे अधिक दूसरा कोई 
नहीं समझ सकता था और न वे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीकेकेयी माताके 
अभिप्रेत नियमोंका पालन aaa भी कोर-कसर रख सकते थे | 
यदि श्रीककेयी माताकी वैसी इच्छा होती तो वे तत्काळ समी क्षात्र- 


at छोड़कर मुनि वन जाते तथा किसी एकान्त स्थानमें 


| 


समाधि लगा लेते | भले ही उस समयका भूभार उतारनेके लिये उन्हें 
दूसरा अबतार लेना पड़ता | परन्तु ऐसी कोई बात नहीं थी । उन्होंने 
बही किया, जिससे माता केकेयीकी आज्ञाओंका अ्ञरशः पालन तो 
इआ ही, साथ-ही-साथ सारे जगत॒का भी कल्याण हुआ | 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
—< c+ 


ह, स्या निषादराज और वसिष्ठकी भेंट चित्रकूटमें ही इई ! 


: 


: 
j 
; 
x 


: 
^ 


अश्चश्रङगवेरपुरमें निषादराजका भरतजीसे सम्मिलन हुआ, 


' परंतु रघुकुलगुरु aAA नहीं. हुआ, उनसे da हुआ, जब वे 


ट पहुँचकर श्रीरघुनाथजीसे मिळ चुके थे | बीचमें वसिष्ठजी 
भैर निषादराजकी भेट न हुई हो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि 


HRY प्रभुको गुरुके पधारनेकी खबर सबसे पहले उसीसे मिली | 
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अतः यहाँ यह प्रश्न उठता है किं प्रन्थकारने चित्रकूट पहुँचनेपर ही 
atest और निषादराजका सम्मिळन क्यों कराया ? 
उत्तर-निषादराज गुहने श्वङ्गवेरपुरके प्रथम मिळनके अवबसरपर 
भी युनिबर बसिष्टजीको दण्डवत्‌ किया था | यथा-- 
देखि eR तें कहि निज नासू। कीन्ह सुनीसहि दंड मनासू॥ 
जानि wat dhe असीसा । भरतहि कहेउ gare सुनीसा d 
राम सखा सुनि dag त्यागा । चले उतरि उमगत अलुरागा ॥ 
गाउँ जाति og नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महिँ छाई ॥ 
करत दंडवत देखि तेहि भरत vig उर लाइ । 
मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेसु न हृदय समाइ ॥ 
परतु श्रीबसिष्टजीने निषादराजका स्पश नहीं किया | उन्होने 
उसको श्रीरघुनायजीका प्रिय जानकर आशीर्षादमात्र दे दिया | जब 
Maa राम-सखा Gad ही रथसे उतरकर उससे मिळनेको सप्रेम | 
आगे बढ़े और उसे दण्डबत्‌ करते देखकर उन्होंने छातीसे लगा 
छिया और उनके gq प्रेमपण व्पबहारको देवताळोग भी भूरि भू 
प्रशंसा Tt साह्वाद समर्थन करने S तब यह सब देख-सुनकार 
वसिष्टजीके मनमें यह लालसा जाग उठी कि अब जब कमी संयोग 
छगेगा, तब मैं अपनी इस कमोकी पूर्ति अवश्य करूँगा | वे मन-दी- 
मन सोचने ळर 'यह तो राम IC NE मुझे भी | 
इसके साथ स्पर्शास्पशका Az रखना उचित नहों था । फळतः बिर 
समय श्रीचित्रकूट Ta निषादराज पणकुटीसे श्रीराम-लक्ष्मणत | 
साथ श्रीवसिष्ठादिके स्वागता लौटे और दोनों खामियोंके गुरुको प्रणा" | 
कर GAN सेवकके नियमानुसार प्रणाम करने लगे, तब श्रीबसिगी | 
को अवसर मिल गया | उस समय निषादराजने यह सोचा *| 
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क्या निषाद्राज और वसिष्ठकी भेंड चित्रकूटम ही हुई ? ७३ 


्रीगुरुजी मुझे स्परी नहीं करते, इसलिये मुझे qui ही दण्डवत्‌ 
करना चाहिये और यह सोचकर उन्होंने श्रीबसिष्टजीको दूरसे ही 
दण्डवत्‌ किया; परन्तु अबकी बार श्रीवसिष्ठजी क्‍यों चूकने A | 
उन्होंने दौइकर निषादराजको जबरदस्ती हृदयसे लगा लिया और 
इस प्रकार उन्होंने ARNT उत्पन्न हुई लालसा तथा त्रुटि पूरी 
की | इतना ही नहीं, उस समय निषादराजको Fagan भेंटकर 
शरीगुरुजीको जो आनम्द मिला, वह लखनलालजीके मिळनेसे भी अधिक 
या; क्योंकि उन्हें खयं इस बातकी उत्कण्ठा थी कि कब ऐसा 
संयोग मिलेगा |! यथा-- 

प्रेम पुलकि केवट कहि नासू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनासू ॥ 

रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि छुठत ate समेटा ॥ 

रघुपति भगति gains मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिँ gern 

एहि सम निपट नीच कोड नाहीं | बड़ बसिछ सम को जग माहीं ॥ 


जेहि of लखनहु तें अधिक मिले सुदित मुनिराउ । 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ 


उस समय वे ही देवतागण, जो AA इस ममको जान 
चुके थे, श्रीराम-भजन ( भक्ति ) के प्रमावको प्रकट देखकर आकारसे 
, 8 बरसाते हुए यह गाने लगे--कि इस निषादसे जातिमें कोई 
गौचा नहीं है, cng ste qe लेइअ सींचा ।--जिसकी पराई 3 
TAR स्नान किया जाता है । इधर बसिष्ठजीसे जाति ओर men 
कोई बड़ा नहीं है, वे साक्षात्‌ जह्माके ही सुत्र हैं; फिर भी वे 
shia नाते निषादसे श्रीलक्ष्मणजीकी अपेक्षा अधिक सम्मान- 


ç 


यह सुसंयोग सर्वान्तर्यामी प्रभु श्रीुनाथजीकी A ही 
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घटित हुआ | इधर परम भागवत श्रीवसिंष्ठजीकी रुचि पूण gil 
क्योंकि धाम सदा सेवक रुचि राखी? अर्थात्‌ प्रभु अपने जनको 
लोक-परलोक-विषयक लाळसाको रेष नहीं रखते, इधर निषादराजके 
हृदयसे भी यह बात निकल गयी कि गुरुजी मुझको स्परासे बचाते 
हैं | और संसारके समस्त जीवोंको इस घटनाद्वारा यह सुशिक्षा 
मिली कि भजनके ग्रतापसे सब कुछ सम्मत्र है; क्योंकि निषादराजकी 
यह उक्ति कि-- 
राम कीन्ह आपन जबही तें । WAS भुवन भूषन तबही तें ॥ 
--भजनके प्रतापसे ही चरिताथ हो गयी | 
सियाबर रामचन्द्रकी जय ! 


— oS — 
२०--भरतजीकी चित्रकूट-यत्रा कष्टकर क्यों हुई ! 
झङ्का-भरतजी जिस समय चित्रकूट गये हैं, उस समयके उनके 
मागेका वणन इस प्रकार किया गया है--- 
। भइ ug महि ag मंगल quu 
किए जाहि छाया seq सुखद बहुइ बर बात। 
तस मशु भयड न राम कह जस भा भरतहि जात ॥ 
अर्थात्‌ चित्रकूट जाते समय भरतजीको स प्रकारकी सुविधाएँ 
मिली, श्रीरामचन्द्रजीकी अपेक्षा उनको रास्ता भी कम चळना पड़ा | 
किंतु दूसरी ओर भर्तजीके gaat यह वर्णन आया है कि 
क्षलका झलकत EFE कसे’ और श्रीराचन्रजीके लिये qe 
कहीं ऐसी वात नहीं कही गयी है | 


प्रमाधान-जब अयोध्यामें श्रीभरतलालने अपनी यह इच्छा 
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भरतजीकी चित्रकूंट-यात्रा (a= कर क्यों हुई?” ole 
प्रकट की कि मैं ग्रातःकाल श्रीचित्रकूट चछूगा । आप लोग भी यही 
आज्ञा दीजिये और यह आशिष दीजिये कि श्रीरामचन्द्रजी हमारी 
fadt मानकर राजधानीको लोट आवें | 
तुम्ह पे पाँच मोर us मानी | आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ 
जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी | आवहिं बहुरि wy रजधानी ॥ 

-तब इस भभिप्रायको घुनकर देवताओंको चिन्ता हो गयी और 

वे र्ट होकर इस जतनमें लग गये कि श्रीमरतजीके सामने मागांदिके 
agian ऐसा विघ्न खड़ा किया जाय, जिसमें श्रीरामचन्द्रजीके 
साथ उनकी मेंट ही न हो सके | इस कारण केबल ENR और 
प्रयागके मध्यके AP उन्हें ऐसा कष्ट दिया गया, जसा कि 
निमनाङ्कित पढिक्तियोंसे स्पष्ट हो जाता है-- 

भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 

कहत राम सिय राम सिय ड मगि उमगि अनुराग ॥ 

( अवध० दोहा २०३ ) 
लका झळकत qag केसे । पंकज कोस ओस कन जस ॥ 
भरत पयादेहि आए आजू । भयउ दुखित सुनि ses समाजू ॥ 

परन्तु जब श्रीमरतजीने त्रिवेणी-स्नान करके तीर्षराज श्रीप्रयागसे 
' खुले शब्दोमें यह विनती की कि x 
1 अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउ निरबान | 
जनम जनम रति राम पद यह Aa न आन ॥ 

( अवध० दोहा २०४ ) 
तब देवताओंको विश्वास हो गया कि भरतजी हमारी हानि 
di चाहते हैं, उन्हें तो केवल dium ही WA है, 
' उन्हें छोटाना आदि इनका उद्देश्य नहीं है | उस समयसे वे उनकी 
' Rien गये और उसके बादका यह वणेन है-- 
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feu जाहि छाया जळद सुखद aE बर बात | 
तप्त AY WIS न राम कहँ जस भा भरतहि जात ॥ 
( अवध दोहा २१६) 
यह बर्णन प्रयागराजसे प्रयाण करनेके पश्चात्‌ ही प्रयाग और 
चित्रकूटके वीचके रास्तेका है, जब कि देवताओंकी रुश्ता हट 
चुकी थी । उपयुक्त दो प्रकारके वणनोंका यही कारण है--- 
सुर खायों कहे गये हैं | खार्थ-बुद्धि बराबर बदलती रहती है। 
आगे चलकर देवता फिर घवरा गये और यह विचार करने लगे कि 
ऐसा करना चाहिये जिसमें शामहि भरतहि भेट न होई ।' परंतु 
जब घुरगुर श्रीबृहस्पतिजीने समझाया कि राम-भक्त श्रीमरतजीका 
wer भी 'अकाज? न सोचो, नहीं तो अनर्थ हो जायगा, तब 
CGMS सुरगुरु जड़ जागे’ सचेत होकर सबने श्रीमरतकी ही शरण 
ली | इन्हीं देवताओंके श्रमवश प्रतिकूल और अनुकूल होनेके कारण 
रामायणमें उपयुक्त दो प्रकारका मार्ग-दुः और माग-सुखका वणन 
आया है. | 
' सियावर रामचन्द्रकी जय | 
२१--श्रीरामचरितमानसका एक दोहा 
भरत बिनय सादर gia करिअ बिचारु बहोरि । 
करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ 
इस दोहेका जो अर्थ;टीकाकारों और कथाबाचकोंद्वारा होता 
ET SSH. गया है; वह: इस प्रकार है--श्रीवसिष्ठजी: कहते 
कि “रामजी | आप भरतजीकी Redi आद्रक grt तथा | 
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पुनः विचार कीजिये | जो साधुमत, लोकमत एवं राजनीतिके अनुकूल 
तथा वेद-सम्मत हो बही कीजियेगा । 
परंतु इस दोहेके पूव इन्हीं शरीवसिष्ठजीका वचन इस प्रकार है-- 
मोरें जान भरत रुचि राखी । जो कीजिभ सो सुभ सिव साखी ॥ 
अर्थात्‌ 'रामजी | मेरी रायमें यदि आप भरतजीकी रुचि रखते 
हुए का करेंगे तो वही शुम होगा | शिवजी इसके साक्षी हैं । 
उपयुक्त दोहेके बादके वचनमें मी जिन्हें श्रीरामजीने उत्तरमें कहा 
है, इसी बातकी पुष्टि करते हैं | श्रीसुनाथजीका वचन है कि 
भभरतजीकी रुचि रखनेके सम्बन्धमें गुरुदेव श्रीबसि्ठजीकी जो राय 
है, वही टीक है। भरतजी जो कहेंगे, वहो करनेंमें मछाई है ।' ऐसा 
कहनेंके पश्चात्‌ श्रीरामजी चुप हो गये | यथा--- 
भरतु कहहिं सोइ किए भछाई । अस कहि राम & अरगाई ॥ 
परंतु यहाँपर इस वातकी शङ्का खडी हो जाती है कि यदि 
दोहेका उपयुक्त अथ ठीक माना जाय तो TUR वाक्योंमें विरोध 
उपस्थित हो जायगा | श्रीमरतजीकी रुचि खनेको बात कैसे कही 
जा सकती है| जब किं उनकी विनय ga लेनेके वाद उसपर बिचार 
किया जायगा | बल्कि MAA एक प्रकारसे भरतजीकी रुचिका 
कोई खास खयाल न करके जो साधुसम्मत, लोकसम्भत, राजनीति- 
मय एवं निंगम-निचोड़ हो, उसीको करनेकी राय दी जा रही 2 | 
अतः जो बसिष्ठजी पहले सिको साक्षी देकर यह कह TH है कि 
भरतजीकी रुचिके अनुसार काथ करनेमें ही WU है, वे ही पीछे 
यह केसे कह देंगे कि “नहीं? साधुमत और लोकमत आदिके अनुसार 
का किया जाय | यदि किसी प्रकार बसिडजी पीछे ऐसा कहकर 
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भरतजीकी रुचिके अनुसार काये न करनेकी सम्मति देते भी हैं .तो 
श्रीरामजीके लिये ऐसा क्यों लिखा गया है कि 'बोले गुरु आयस 
अनुकूला? या ong कइहिं सोइ किए मछाई |? 
अस्तु, यदि इस दोहेका उपयुक्त प्रकारसे अर्थ न करके ऐसा 
अन्वय किग्रा जाय कि “भरत बिनय साधुमत, लोकमत; quas, 
निगम-निचोरि सादर gaa, करिअ, बिचारु बहोरि करव? at 
श्रीवसिषठजीके Garrat और भी पुष्टि हो जाती है तया श्रीरामनी- ` 
के वचनोंकी भी संगतिं छग जाती है और पूर्व-परकी बातोंमें कोई 
विरोध नहीं पड़ता | श्रोरसिष्रजी oT कह चुके हैं कि रामजी ! 
भरत सनेह बिचार न राखा ॥ 
Wü तें wes बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भइ मति मोरी M 
मोर जान भरत रुचि राखी | जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥ 


अर्थात्‌--भरतजीके स्नेहने मुझको विचारहीन कर दिया है, 
a बुद्धि भरतजीकी भक्तिके वशमें हो रही है, अतः AÀ समझमें 
पदि RSS ही रुचि रखो जायगी तमी शुभ होगा । मैं शिवजीको 
साक्षा uu यह बात कह रहा A l इसी प्रकार Sq अन्तयके 
SRK इस दोहेका भावार्थ यह pon erit बिनय aaa 
अनुकूल है। रामजी | उसे आइरपेक् सुनिये एवं तदनुसार कीजिये; 
E id कीजियेगा | यदि आप विचार करेंगे तो ad 
ऐसे गम्भीर हैं कि इनको विनयमें आपको agaa, लोकमत, नृपनय+ 
Ee आदि सतर कुछ मिछेगा | aay यह कि भरतजीकी 
ae xe ही होगी, जिसमें auis चारों मतोंका समर्थन भरा 

जतः इस समय बिना विचार किये ही इनकी Raid 
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आइरसहित सुनिये और उसीके aga कीजिये | इसी प्रकारके 
कयनपर श्रीरामजीने उत्तर दिया है aga अच्छा | भरतनी जो 
कहेंगे, वही किया जायगा 
भरतु कहहिं सोइ किए ward । अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 
अब ऊपरके अन्वयमें eumd, लोकमत, am, निंगम- 
निचोरि--इन चारोंको जो भरतंजीकी विनयका विशेषण माना गया 
है, सो मानसप्रेमीजन इन्हें क्रमशः प्रमागतहित देख लें और तत्र इस 
अ-संगतिको पुष्ट मानें | जत्र श्रीर।मजीको Mala मिछ गयी-- 
तब झुनि बोरे भरत सन सब सँकोचु तजि तात। 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन weg हृदय क Fe ॥ 
गुरुदेव श्रीबसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर भरतजीने यह विनय की R- 


सानुज पठइअ सोहि बन कीजिअ सबद्दि सनाथ | ( १ ) साधुमत 
ame फेरिअहिं dy दोउ नाय wet में लाथ॥ ( २ ) लोकमत 
नतह जाहि बन तीनिड भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 

( ३ ) राजनीति 


: पहली बिनय मरतजीकी यह gi कि आप मुझको अतुजसहित 
बनमें भेजकर सबको सनाय कीजिये, अर्थात्‌ राजगद्दीपर आसीन 
Be | यह साधुमत है और दो प्रमाणोंसे है---एक तो भरतजीको 
यही सम्मति साधु श्रीबसिषनीद्वारा मिली थी कि 

तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई | फेरिअहिँ लखन सीय रघुराई N 
gat राज्यप्रापतिके sem विचार करें तो श्रीदशरथजी 
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महाराजके बिचारसे ( So खामि सेवक खु भाई? ) श्रीरामजी 
उसके हकदार थे और केकेयी माताकी वरयाचनाके अनुसार श्रीमरतबी- 
को वह मिळना चाहिये या । इस झगड़ेको निपटानेके लिये भरतजी- 7 
` ने यह साधुमत प्रदर्शित किया कि A अपना हक आपको ही 
दिये देता हूँ, राज्य ( लाभ ) चाहता ही नहीं; बल्कि वनवासरूप 
जो हानि है, उसीको मैं gm |! 
साधुचरित सुभ चरित ang | निरस बिसद gana फल जासू ॥ 

दुसरी विनय भरतजी यह करते हैं-- 

नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलें में साथ ॥ 

अर्थात्‌ ‹दोनों छोटे भाइयोंको घर भेज दिया जाय; मैं इन 
दोनोंसे वड़ा हूँ, मुझको ही साथ ले चला जाय p यही लोकमत 
है, क्योंकि ठोकप्रथाके अनुसार सयाने लोग ही परदेश जाते हैं 
लड़के घरमें रहते हैं | गीताकळीमें भी इसका स्पष्ट प्रमाण मिळता 
है—'फेरिअहिं नाथ लखन लरिका हैं |! | 

तीसरी विनय राजनीतिपूर्ण है-“नतरु जाहि बन तीनिउ माई 
क्योंकि 'सेबक कर पद नयन से मुख सो साहिब होइ ।' अर्थात्‌ 
भरतजी कहते हैं कि. हम तीनों भाई हाथ, पैर और नेत्रकी माँति 
सेवक हैं; श्रीसरकार Be समान खामी हैं। इसलिये नीतिके 
FEU युगल सरकार सिहासनासीन होकर आज्ञा देते रहें और 
हम तीनों भाई Gag बन जाकर आपकी आज्ञाके पालनदार कता 
होवें | हाथसे. कमाकर, TA चलकर, आँखोंसे देखकर जो कुछ प्रात 
किया जाता है, वह मुखमें डान जाता है tC 
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सुखिआ gg सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक। 
qeg पोषइ सकल अग तुलसी सहित विवेक॥ 

अस्तु, भरतजीका यह कथन कि हम तीनों सेवक सेवा करें 
और खामी राज्य करें, यही राजनीति है | 

भरतजीकी चौथी बिनय कि “जिससे करुणासिन्धु श्रीप्रभुकी 
प्रसन्नता हो, वही करें,” निगम-निचोइ है | क्योंकि वेद-मर्यादा यही 
है कि मगवानकी जो इच्छा हो, वही जीवका qe है । भगवदाज्ञा- 
के पालनमें ही जीवका सब प्रकारसे कल्याण है । ईस रजाइ' 
सीस सबही के यही वेदिक मागे है | 

इस प्रकारसे श्रीमरतजीकी विनयमें साधुमत, लोकमत, THA, 
निगम-निचोड-_इन चारोंका समावेश कहा गया है | श्रीवसिंछजीकी 
मतिने जिसके सम्बन्वमे-- 

भरत महा महिमा जळरासी | सुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 

__यह कहा गया है, मरतजीकी विनयको साधुसम्मत तो सिद्ध 
कर दिया था, शेष तीनों विशेषणोंका स्पष्टीकरण नहीं किया था, 
परन्तु यह अनुमान कर लिया था कि ये तीनों बातें भी- भरतजीकीः 
बिनयमें परिपणे हैं । इसीलिये ater ऐसा कहा दै | हाँ, बसिष्ठजीकी 
मतिने एक बातका अनुमान अवश्य नहीं किया था, जिसको भरतजीने 
अन्तिम निश्चयके रूपे प्रकट किया है-- E 

अब कृपाल सोहि सो मत भावा | Wu स्वामि मन जाइ न पावा ॥ 


क्योंकि उनका यह निश्चय था कि | | 
जो qug साहिबहि सँकोची। निज हित चहइ UIS मति पोची u 
* वस्तुतः श्रीवसिष्ठजी श्रीमरतजीके इस अगाध निश्चयतक . जब 
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अनुमानतः भी नहीं पहुँच सके, तभी उनकी मतिके सम्बन्धमें यह 
वचन कहा गया है--- 
गा चह पार wag हियं हेरा | पावति नाच न बोहितु बेरा॥ 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


२२--सम्पातीका प्रसङ्ग 

पहले उपयुक्त प्रसङ्गके अन्तर्गत जो शङ्कारँ उपस्थित होती 
हैं; मानस्रेमियोंके चित्त-विनोदके लिये उनका उल्लेख और समाधान 
करके परन्यकार श्रीगोसाईजीके गढ़ आशयोंका अपनी बुद्धिके अनुसार 
विवेचन किया जायगा | EX इस प्रकार हुआ करती É— 

१-जब यह वात suf है कि गिद्ध मरे हुए जीवोंको 
ही खाते हैं, जीवित प्राणियोंके पास नहीं जाते, तब कालकी भी 
परा न करनेवाले जाम्वचन्त, हनुमान्‌, अङ्ग आदि निर्भय और 
अत्यन्त धीर-बीर घुमट पंखहीन जरठ गिद्धके “मोहि अहार दीन्ह 
जगदीसा' इस बचनसे क्यों डर गये ? यह तो सरथा असम्भव जान 
पड़ता à— 

प्रमाधान--इस प्रसङ्गपर विचारकर देखनेसे यहाँ eat ही बात 
पायी जाती है । क्योंकि अन्यक पक्ति ह... o 
डरपे ui वचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 

यहाँ STU हमें सत्य जान पड़ता है-इस निश्चयसे यह. ध्वनि 
निकलती है कि समुद्र-तटपर c विछाकर विवश होकर बैठनेपर 
भी उन सबको इससे Hic आशा थी कि परम समथ ओर संकटः 
हरण अभुकी कृपासे जीवन-रक्षाका कोई-न-कोई उपाय निकल दी 
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आयेगा | क्योंकि जिन ang प्रमुने अभी इस घोर जल्हीन -वनमें 
भरन चहत सब fa जल पाना” की अवस्था. श्रीमारुतिजीकों 
निमित्त बनाकर मरते-मरते हम सबके प्राण बचा लिये ओर faac 
प्रवेश कराके TRG जल ओर फल-मूछ उपलब्ध करा दिया. तथा 
बिस प्रभुकी प्रेरणासे उस तपोमयी नारीके 'पैहहु सीतहि जनिं 
पछिताहू? इस बचनद्वारा हम सबको धेये मिळा है, वे प्रभु ऐसे नाजुक 
समयपर, जब प्राणके रहने-न-रहनेका प्रश्‍न सामने आ गया है, अवश्य 
ही दया करेंगे | उस समयकी स्थितिका वणन इस प्रकार है-- 
कह अंगद लोचन भरि arti ee प्रकार भइ By इमारी॥ 
इहाँ न सुधि सीता के पाई । उहाँ गएँ fü कपिराई ॥ ` 
पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही॥ 
असत कहि waa सिंधु तट जाई । बेठे कपि सब दमं डसाई ॥ 
अर्थात्‌ अपना कुछ बश न चलते देखकर भगवत्क्पाके भरोसे 
वे सब कुशासनपर समुद्रके किनारे खिल हो दीनभावसे जा बेठे। 
सके मनमें केवळ यही झुम प्रतीक्षा थी कि देखें मगवानकी दया 
कब कैसी होती है | इतनेमें ही जब STATA अमङ्गळरूप गिद्धकी 
बोली हुन पड़ी, ततर उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है हमारी EMER 
' ठोक नहीं है । अब. लक्षण भी ऐसा ही दीखता है कि हमारा यहाँ 
निश्रय ही मरण होगा-'अब भा मरन सत्य हम जाना l 
RAA पक्षियोंका कुसमयमें अथवा त्रीमार व्यक्तियोंके समीपे 
' प्रकट होना अथवा बोलना aga माना जाता ही है । श्रीमानसके 
PERS राबणकी युद्धयात्राके समय भी इस अशुभ RAR 
उल्लेख मिलता agate गीध उड़ाहि सिरन्ह ` पर | “चलत होहिं 


| (७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri_and rate ding by of-IKS 
ea मानस aget 


"T I ! यहाँ भी इस भयंकर अशुभसे हो इन वीरोंको 
दुरिणामका भय हुआ है, यह बात नहीं कि वे अपनेको निबेल 
और गीषको सबल समझकर डर गये हों | वह तो सारा-का-सार 
ही gelu समाज था-/सकल gre मिलि दच्छिन जाहू । उन्हे 
प्रबल sp मी कदापि भय नहों हो सकता था । क्योंकि वे तो 
(quas अविक होउ बळवाना,' ‘oe gau काळ किन होऊ | 
इस प्रकारका बिचार रखते थे। बेचारा सम्पाती तो पंखहीन था, 
अपनेसे चल भी नहीं सकता था | वह तो 'मोहि ले जाइ सिंघुतट 
देउ तिलांजलि ताहि?-इस प्रकार बंदरोंसे समुद्रके किनारे ले चलनेंके 
लिये निहोरा कर रहा था | और यह वात मी fete है किं 
गीष मरे इए जीवोंको खाते हैं । सम्पातीने भी जब कन्दरामें यह 
सुना कि यहाँ दर्भ डसाकर उदास बैठे हुए बहुतेरे जीव aem लिये 
तयार हैं, तभी उसने कहा था--'मोहिं अहार are जगदीसा l 
अर्थात्‌ इनके मरनेपर मैं इन्हें खाकर तुस हो जाऊँगा | वाल्मीकीय 
रामायणम भी ऐसा ही लिखा है-'भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम्‌ ।' 
वे छोग जो भयभीत हो रहे थे, सो घबराहटके कारण नहीं, | 
उनके हृदयमें वैसा विचार ही हुआ था | आगे पंक्ति यही कहती है- 


कह अंगद विचारि मन art | धन्य जटायू समत कोउ नाहों ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गयड परम बड़ भागी ॥ 
अङ्गदे इन वचनोंका भी प्राय; यही अभिप्राय लगाया जाता दै | 
कि वे यहाँ amih मनको अपनी ओर खींच Sum लिये ही | 
उसके भाई जटायुकी चर्चा कर रहे हैं । परंतु मानसग्रमियोंको 
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के प्रसज्ञसे इसका सम्बन्ध मिलाना चाहिये। जब जाम्बवन्तने अङ्गदको 
दुखी एवं प्राण देनेपर उतारू देखा; तब उन्होंने उपदेशरूपमें कहा-- 
हम सब सेवक अति बड़भागी | संतत aa ब्रह्म अनुरागी ॥ 

अङ्गदजी इसपर मनमें विचारकर उत्तर दे रहे हैं कि “इम 
अपनेको अति बइभागी? केसे मानें | हमसे न तो अवतक प्रभुका 
कार्य ही हुआ और न प्रभुकी सेवामें प्राण ही गये | हमारी समझमें 
तो श्रीजटायुजी ही परम बड़भागी तथा घन्य हुए हैं, जिन्होंने श्रीरामजीके 
कार्यमें अपना प्राण त्यागकर gegen लिये प्रयाण किया है |? 
यदि सम्पातीके आक्रमणसे घबराकर mu जीवनका भय हुआ होता 
तो उस अबसरपर इस प्रकारका दिव्य विचार कहाँसे सम्भब हो 
सकता था, जिसमें ग्राण-समर्पणकों 'परम बड़भागी? माना जा रहा 
है | इसके पीछेकी चोपाई भी उसी अश्चमझूचक् Geri 
TIGA पुष्टि कर रही है. अर्थात्‌ unen अशम पक्षीका 
निकट होना कार्यके सिद्ध न होनेकी सूचना देता है । 

परंतु.अदूमुत और रहस्यमयी बात तो यह है कि श्रीरामचन््रजीकी 
SIRE fa होती है, उनके लिये “गरळ TT RI कर्हि 
मिताई! अर्थात्‌ उन्हें असणुन भी सणुनरूप दो जाता हैः। गीष 
TT wf या, परंतु यहाँ राममक्तोंके लिये उस Cm 
सुषाका काम दिया, रिपु मित्रताका. पात्र बन गया.। उस sp 
AE उनकी afe सहायता मिली । उन्हें gne मागी भिल 
गया | यहाँतक कि उसने सारे रहस्यका उदूघाटन ही कर दिया | 
TR चन्द्रमा मुनिके शब्दोंकों दुहराते इए कहा 


| 
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रेताँ ब्र मनुज तनु धरिही। तासु नारि निसिचर पति इरिही ॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता | तिन्हहि Pre d होव पुनीता ॥ 
जमिहहिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहि देखाइ देहेसु तें सीता ॥ 
सुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू d 
गिरि त्रिकूट उपर बस छेका | तहं रंह रावन सहज असंका ॥ 
ae ade उपबन we रहई। सीता aS सोच रत cgi 
में देख तुम्ह नाहीं गीघहि इष्टि अपार N 
ae भयर्ड न त wae que सहाय तुम्हार ॥ 
जो TE सत जोजन सागर। करइ सो राम काज मति आगर It 
मोहि बिलोकि wg मन धोरा । राम mdi कस भयउ सरीरा ॥ 
२-यहाँ दूसरी शङ्का यह उत्पन्न होती है कि जत्र सम्पातीने 
we वतला दिया कि 'श्रीसीताजी लंकाके अशोकबनमें शोकमें पड़ी 
हुई él हैं, में अपार इश्वाछा होनेके कारण उन्हें देख रहा हूँ । 
तब हनुमानजी सीतानीको खोजमें लंका जाकर--... 
“मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा ।? uf we «d बेदेही॥' 
0,7788 प्रकार अन्वेष्रण क्यों करने लगे ? यदि कहा जाय कि 
किसा अन्य अभिप्रायसे ऐसा कर रहे होंगे तो यह असंगत होगा; 
iki जब दि ee i wes जानकी माता ।? इतना 
1 ६ जव विभीषणजोने उन्हें शरीसीताजीका पता बतलाया हैः 
तभी वे अशोकवाटिकामें गये हैं । जैसे... 
हि. ee हेपि अनत बह रही ॥ 
सुनाई । चलेउ पवनसुत विदा कराई ॥ 
_ TB समय विवरके अंदर angen नारीने यह 
आदरा दिया था कि-_ 
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मूदहु नयन बिबर aft जाहू । पेहहु सीतहि जनि पछिताहू ॥ 


| SR समय उस आदेशके अनुसार सत्रे साथ श्रीहनुमानूजीने 
भी अपने नेत्र बंद कर लिये थे। wg आप श्रीरामचन्द्रजीके 
ध्यानके qup अभ्यासी तो थे ही--“जाणु हृदय आगार बसहिं राम 
सर चाप धर ॥? आपने सोचा, व्यर्थ ही आँख मूँदनेके बजाय श्रीरामका 
ध्यान ही क्यों न कर लिया जाय ? उपर घ्यानमुद्राका आदेश 
तो हुआ ही था; साथ ही उसने जाते समय भगवानका स्मरण भी 
करा दिया था-'मैं अब जाव जहाँ रघुराई” जिसकें ad ही 
रीहनुमान्‌जीके हृदयमें यह विचार हुआ कि “यह तो इत्काय होकर 
श्रीरघुनाथजीकी सन्निधि stp करने जा रही है? न जाने वह 
| शुभ दिन कब आवेगा, जब भगवानूके कार्यको पुरा कर मैं भी उस 
TAM खरूपको नेत्रभर देखूँगा ।” इन्हीं विचारोंमें आपका चित्त 
रमा हुआ था । समुद्रतटपर जब सबके साथ आपने भो नेतर खोल 
रखे थे, उस समय मी “मन तह जह रघुबर Aa अनुसार आप 
ध्यानस्थ sen हो थे-यहाँतक कि सम्पातीके पूरे Sem 
' अङ्गदकी अत्यन्त व्याकुलता तथा प्राणत्यागकी da भी आप 
l SS न बोल सके ये | जब सम्यातीके सिन्धु-ल्बन-प्रसंगमें भी आपका 
' प्यान न ga, तव जाम्बबन्तजीको आपसे स्पष्ट कहना पड़ा-- 
Seg रीछपति सुनु हनुमाना | का चुप साधि wg बलवाना ॥ 


| फिर यह संकेत करते इए स्मरण दिलाया कि राम काज लगि 


। तव अत्तार! अर्थात्‌ शऔरीरामजीकी सेवाके लिये ही आपने साक्षात्‌ 
शिव होकर भी वानरका शरीर धारण किया gy यहाँ यह भी 


i 
i 
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ध्वनित होता है कि ध्यान ओर स्मरण तो आप शिवरूपमें भी 
करते थे । जैसे-- 


जानि राम सेवा सरस ससझुझि करव अनुमान d 
रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान ॥ 
इसे छुनते ही श्रीहनुमानजीका ध्यान मंग हो गया और श्रीप्रभुकी 
सेवाका विचार सामने आते ही gak भयउ पत्रताकारा । 
ध्यानस्थ होनेके कारण श्रीहनुमान्‌जीको सम्पातीके विवरणका यथाबत्‌ 
श्रवण नहीं हुआ था। इसीसे अशोक-वाटिकामें सीघे न जाकर | 
उन्होंने श्रीसीताजीको प्रत्येक मन्दिरमें खोजा था और श्रीविभीषणके 
द्वारा पता मिलनेपर ही उनके पास वे अशोक-बाटिकामें गये ये | पहले 
साधारणतः मेरे मनमें भी इस शङ्काका यही समाधान होता था कि 
सम्पातीने श्रीसीताजीका दिनका पता बतलाया था और श्रीहनुमानजीने 
a रातमे प्रवेश किया था-अति लघु रूप घरों निति 
नगर करौं पइसार V इससे अनुमान किया जा सकता है कि कदाचिद 
श्रीहनुमानूजीने यह बिचारा हो कि अशोक बाटिकामें श्रीसीताजी 
दिनमें ही रहती हैं; रातमें अवश्य वे किसी मन्दिरमे रहती होंगी और 
इसी बिचारसे उन्होंने मन्दिस-मन्दिरमें उन्हें खोजा था। Wd 
पूर्वापरअसन्नको विचारनेसे एवं श्रोजाम्बन्तके पका चुप ow | 
dy बल्वाना' एवं धाम काज लगि तंत्र अवतारा? इन वाक्योंपर | 
दृष्टि crea जो रहस्य स्फुरण हुआ है, वह ऊपर दिया जा चुका है| | 
d A s pu हस्तलिखित मानस-बीजकक 
Batt tive oo Se do १९५२ में छपी थी ) | 
We मानी गयी हैँ, उन्हींके अनुसार यह भावं RE | 
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होता है; परंतु जिन प्रतियोंमें um आ गये हैं उनके, 'सब मिलि 
कहहिं परस्पर बाता? एवं “पुनि अस॒ बचन कहत सच भए? इन 
पसे श्रीमारुतिजीका चुप साधना मी सिद्ध नहीं होता | इसी प्रकार 
पि सब्र उठे गोध कहें देखीः--को मूल पद मान लेनेसे भी 
gima एवं धीर-वरीरपनके भावोंगें असङ्गति आ जाती है । 
अतः हस्तलिखित प्रतिके ही मूल पाठके आधारपर यह ववेचन किया 
जा रहा है | इन अधिक चौपाइयोंके न रहनेसे मूलकथाके प्रसङ्गमें 
कोई त्रुटि नहीं आती, परंतु इसके आरोपणसे भाव असङ्गत हो जाते 
हैं। इन en चौपाइयोंकी रचना भी गरन्यकारकी रचनासे सवया 
भिन्नसी जान पड़ती है---जेसे हम सीता के सुधि लीन्हें बिना | 
नहिं AÈ जुबराज प्रबीना |? इत्यादि | इतर श्रोग्रन्थकारके vm 
बिचार करते हैं तो एक-एक शब्द अपने स्थानपर अमित भाव Ra 
बैठा दीख पड़ता है । जेंसे-- 
सुनि संपाति बंधु के करनी । रघुपति महिमा ay बरनी ॥ 

यहाँ «करनी? शब्द जटायुजीके पुरुत्राथे ओर ओष्वदहिक संस्कार 
दोनेंको सूचित कर रहा है--जैसे A सकछ Gre करि mel Y 
तथा ‘fig हित भरत कीन्हि जसि करनी।' श्रीजटायुजीका रवणके 
साथ पुरुषां प्रकट करना तथा श्रीरामजीके हाथ उनका सिकार 
होना--ये दोनों ही बिलक्षण हैं । 

तीसरी NER उठती ९ 
(र हितः जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ 

यहाँ प्रशन यह होता है कि अङ्गदको क्या संशय था: इसे 

Teh समाधानमें बिभिन्न टीकाकारो तथा कथावाचकोंके विभिन्‍न 
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FAA पहले उल्लेख करके तदनन्तर अपनी ओरसे समाधान करना . 
अधिक उचित saat हैं, जिससे यथार्थ भात्रका निर्णय मानसमक्तोंको | 
खयं ही हो जाय | 
( क ) किसीका मत है कि अङ्गदजीको शाप था कि "जिस 
जलको वे एक वार लाँच जायेगे, उसे फिर नहीं लाँध सकेंगे ।? परंतु 
यह भाव इसलिये सङ्गत नहीँ कि यदि ऐसा होता तो वे निश्चयप्रत्रक 
कह देते, 'कछु संसय' से निश्चय नहीं प्रकट होता | शाप तो 
अन्यथा होता नहीं, फिर “कछु day ऐसी सन्देह्वात्मक बात 
क्यों कही गयी ? फिर श्रोरामचन्द्रजोको सेनाके साथ एक बार पार 
जाकर अङ्गदजी वापस आये हैं, अतः शापकी बात ठीक 
नहीं जँचती | 
_ (ख) किसीका मत है कि अक्षपकुमारकों बरदान था किं 
यदि वह एक धूसा भी अङ्गद्को मार देगा तो उनका मरण हो 
जायगा | इसका कारण यह बतलाया जाता है कि वे दोनों एक ही 
m यहाँ पढ़ते थे | वहाँ अङ्गर उसे aga मारते थे ? इसीपर 
Jed अक्षयकुमारको बर दिया था | परंतु यह बात भी gum 
नहीं mga होती; क्योंकि यदि ऐसी वात होती तो अङ्गदजी स्पष्ट 
ह देते कि SED RIA द्वारा मृत्युका भय है न कि (| | 
संसय कछु फिरती वारा |? 


(ग ) कोई कहते हैं कि पञ्चकन्याओंके अन्तीत होनेसे 
मन्दोदरी अङ्गदकी सी थी, इसी कारण उन्हें संशय हुआ । क्योंकि 
सम्भव था कि उसके Sat मेकर उनको वहीं रह जाना पढ़ता! 
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परंतु अङ्गद-जेसे रामभक्त और इढनिश्चयी पुरुषके विषयर्म जिन्होंने 
राणके सामने स्पष्ट कह दिया था | 
Ga सठ भेद होइ मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय नहिं जाके ॥ 

--ऐसा अनुमान करना ब्यथ है | और ऐसा AAR भी वे 
'लोटतो बार कुछ dau है?--ऐसा क्यों कहते ? 

( घ ) कोई कहते E कि लङ्का जाते सपय शक्तिखरूपिणी 
रीसीताजी सम्मुख पड़ती थों और लौटते समग्र पीछे पती Wil 
इसीसे 'कछु deu कहा । परंतु यह वात तो समीके लिये थी। 
दूसरी बात यह है कि लङ्का जानेमें शक्ति सामने पइतो थीं तो बहाँसे | 
Set तो खयं झक्तिनाथ सामने पड़ते थे, इसलिये यह अनुमान 
भी संगत नहीं जान पइता | 


( ङ ) कोई कहते हैं कि मुद्रिका तो हनुमान्‌जीकें पास थी, 
इसलिये अद्भृदजी यह बिचार कर कि “हम श्रीसीताजीको क्या 
सहिदानी देंगे? ऐसा कहते Eq इसके लिये एक दोहा भी पढ़ा 
जाता है--.. 

न कछु दियो नहि कहि दियो प्रभु करुना आगार | 
ताते Rep संसय भयो अंग गयो न पार u 

परंतु यह अर्थ भी असङ्गत दी है; क्योंकि ki: यह विचार 
होता तो अङ्गदजी लङ्का जानेमें ही अपनी अमरता प्रकट करते | 
“करती बार कुछ संशय है”-ऐसा क्यों कहते १ हाँ, जाम्बवन्तका 
"E क M 

na तुम्ह सब लायक | TEM किमि सबही कर नायक ॥ 


— सारी बातोंकी soviet सिद्ध कर देता है । 
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इसी प्रकारकी और भी अनेकों अटकळें लोग लगाया करते हैं, 
जिनका उल्लेख कर मैं पाठकोंका समय व्यर्थ खोना नहीं चाहता | 
इस शाङ्काका सीधा-सा उत्तर है; जो नीचे दिया जाता है | 
समाधान--जब सम्मातीने कहा कि 
जो नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर ॥ 


तव यह बिचार होने लगा कि कोन वह शक्तिशाली पुरुष 

है, जो इस कामको कर सक्ता है | इसपर-- 
निज निज बल सत्र काई भाषा। पार जाइ कर AAT राखा ॥ 

यहाँ भी एक daa? शब्द आता है | यदि इस शब्दपर ही 
agl उठानी हो तो यहाँ मी शङ्का उठ सकती है कि aaa पार 
जानेमें क्या-क्या संशय उपस्थित किया | परंतु (निज निज बल? में 
यहाँ शङ्काके अवसरको ही नहीं आने दिया ? यहाँ स्पष्ट है कि सब 
अपने-अपने बळका परिचय देते हुए पार जानेमें अपनी असमर्थता 
प्रकट कर रहे हैं | उसी प्रकार अङ्गदजीने भी अपने बलका ही जिक्र 
किया है, इसमें संशयका कोई दसरा कारण ढूँढ़ना व्यर्थं जान 
पड़ता है। सभीने अपने-अपने बलका अन्दाज करते हुए पार जानेंमें 
ही जहाँ अपनी असमर्थता बतछायी, वहाँ अङ्गदजीने अपने पार 
जानेकी शक्तिको तो प्रकट किया; परंतु dies उनको कुछ संदेह 
WW दिया कि 'शायद एक ही उछालमें पार आ ej या नहीं I 
ऐसा नहीं कि वे अपनेको Bea सया असमर्थ ही समझते थे | 
उन्हें अधिक cat एक ही उछाळमें इधर आ ही जानेकी भाशा 
थी; परंतु कदाचित्‌ ऐसा q at इसलिये “कुछ? शब्दका प्रयोग किया 
गया है. ओर यह कथन भी यथार्थं ही माम होता है; क्योंकि कोई 
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भी काय हो; HATA ATH थक्रावट और शिथिरुता आ ही जाती 
है, यह खाभाविक वात है-एक मनुष्य आज सबेरेसे शामतक बीस कोस 
चलता है, दूसरे दिन उसमें थकावटके कारण सम्भव है. इतनी चलनेकी 
क्षमता न रहे | अतएव अङ्गदके ng संसयः में gut कारणके 
खोजनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं दीख पड़ती | इसलिये स्पष्ट हो 
गया कि यहाँ केवल अपने-अपने sed वगेनक्ा ही प्रकरण है, दूसरी 
कोई बात नहीं | इस प्रसङ्गको आदिसे अन्ततक देखते हैं तो यही बात 
सिद्ध होती है | जव सभीने अपना-अपना बल बतलाया तो जाम्बवन्तने 
भी यह विचारकर कि इन वीरोंके कथनमें तो कार्यकी सिद्धि नहीं दीख 
पड़ती, सबके दिलको वढ़ानेके लिये अपने बलको बतलाया-- 
जरठ was अब weg रिछेसा। नहिं तन रहा प्रथम बळ Sa ॥ 
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी। तब में तरुन we बल भारी ॥ 
बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेड सो तनु बरनि न जाइ | 
उभय घरी महँ दीन्हों सात aes धाइ ॥ 

जब जाम्बबन्तजीने SS इस प्रकार जोश दिलाया जो मुख्यतः 
: श्रीहनूमान्‌के जाप्रत्‌ करनेके निमित था; तब बीर अङ्गद बीरताके 
रंगमें आ गये और उन्होंने भी अपना वल-सामथ्य वणन किया-- 

अंगर weg जाउँ मैं पारा | fd संसय कछु फिरती बारा ॥ 

अर्थात्‌ मुझमें इतना बल तो जरूर है कि में पार चला जाउ५ 
पर लोठनेमें 'कुछ संदेह? है कि-कदाचित्‌ ठीक समयपर इस पार न 
पहुँच सकू | इसपर पुनः श्रीजाम्बवन्तने कहा-- 
WHAT कह तुम्ह सब लायक | पठ किमि सब ही कर नायक ॥ 

अर्थात्‌ 'अज्ञद | get संशय तो ठीक नहीं, तुम सब 
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प्रकारसे योग्य हो--तुममें साम्ये है कि पलमें पार चले जाओ | 
और फिर तुरंत लौट भी आओ । परंतु तुम तो सबके नायक हो, | 
इसलिये तुमको मेन ही केसे सकते हैं ? इस प्रकार उनके वलको 
प्रशंसा करके उन्हें सान्त्वना दी। इसके बाद श्रीहनूमानजीको 
सचेत कर जाम्बबन्तजी बोले-- 


weg रीछपति सुनु हनुमाना | का चुप साधि RI ISNAN ॥ 
राम काज लगि तव अवतारा । eee ४००० ०००० *००० || 


~प, इतनी बात छुनते ही श्रीह॒नुमानूजो जोशमें आ गये | 
और सुमेरुगिरिके आकारमें शरीरको बढ़ाकर सिंहनाद करते इए | 
चोले- मैं इस खारे समुद्रको तो खेलहीमें पार कर जा सकता हूँ | 
और राबणको उसकी सेना और सहायकोंके साथ मारकर त्रिकूट _ 
(लङ्का ) को उखाइकर यहाँ ला सकता हूँ med शक्ति तो | 
इतनी है; परंतु आप जो रिक्षा दें, मैं वही करूँ? 

amda में पूछड तोही | उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ 

इस प्रकार श्रीहनुमानूजीके प्रछनेपर जाम्बवन्तजी बोले-- 

पुतना करहु तात तुम्ह जाई | सीतहि देखि weg सुधि आई ॥ 

इस प्रकार इस प्रसङ्गमें केवल बल-वर्गनका ही उल्लेख E 
किसी दूसरी शङ्काके लिये तनिक भी अवकाश यहाँ नहीं दीष | 
पड़ता | अत्र इस समाधानको यहीं समाप्त कर आगे इस प्रसङ्खका | 
गूढ़ रहस्य मानस्रेमियोंकी सेवामें निवेदन किया जाता है | | 


जाम्बवन्तजीने श्रीहनूमान्‌जीको ऐसा सामर्थ्यवान्‌ पाकर वेव | 
इतना ही क्यों कहा dae देखि meg सुधि आई | _ 
इसमें बड़े गूढ़ रहस्य और भाव भरे हैं | जाम््रबन्तजीकी अगी 
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मक्तिनिष्ठा, प्रगाइ SAT तथा गम्भीर FAR बलि जाते हुए 
इनकी सुन्दर स्थितिगर जब ध्यान जाता है, तव हम देखते हैं कि 
इनके समान श्रीरबुनाथजीके खरूपका यथार्थ ज्ञाता तथा सेवा-भर्मके 
तत्तका जाननेबाल्य दूसरा कोई नहीं हवै । इन्हें प्रभुका तीन 
अबतारोंके खरूपमें आराधन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ 
श्रीवामनावतार, श्रीरामावतार तथा श्रीक्कष्णाबतारमें भगवानूकी सेवा 
करनेका इन्हें सुअवसर मिला था | श्रीवामनभगवान्‌की भक्तिका 
तो अभी इन्होंने उल्लेख किया है | जेसे-- 
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी। तब में तरुन रहेऊ बल भारी ॥ 
बलि बाँधत प्रभु wes सो तनु बरनि न जाइ। 
उभय घरी we दीन्ही सात प्रदच्छिन धाइ॥ 

तथा श्रीरामाबतारकी लीलाका तो sug ही चल रहा है 
एवं श्रीकृष्णाबतारके समय जब प्रभु स्यमन्तकमणिकी खोजमें निकले 
थे तब इन्हीं जाम्बवन्तजीके साथ उनका aga दिनतक युद्ध 
हुआ था; पर जब इन्हें ज्ञात हो गया कि साक्षात्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
ही श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए हैं, तव इन्होंने अपनी कन्या जाम्बवतीको 
स्यमन्तकमणिके साथ श्रीग्रभुकी सेवामें मेंट किया | श्रीमद्भागवतके 
दरम Grea ५६ d अध्यायमें १९ वें BAe २२ वें ARIK 
इस कथाका वर्णन पाया जाता है । इस प्रसङ्गपर उन महानुभावोंको 
Ue हृदयसे विचार करना चाहिये, जो भगवानके अवतारोंमें तथा 
श्रीरामजीके कल्पावतारोंमें मेद मानते हैं | श्रीजाम्बबन्तजीसे अधिक 
श्रीरामजीके प्रति अनन्यताका उदाहरण अस्मदादि कलि-कुटिछ sate 
कहाँ सम्मव है-- जिन्होंने प्रकट सेवाका लाम प्राप्तकर प्रसुके यथाय 
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खरूपका खयं अनुभत्र किया है, वही स्पशथ्रूपसे श्रीमानसमें कहते 
हैं «जबहिं त्रिविक्रम भर खरारी !” यहाँ AUN शब्द स्पष्ट खरके 
अरि अर्थात्‌ श्रीदाशर॒थि-रामकों ओर ही संकेत कर रहा है | अभिप्राय 
यह B कि 'खरारी” अर्थात्‌ इन्हीं श्रीरघुनाथजीने जब वामनावतार 
fen था, aa मैं युवावस्थामें था और उस समय HS अपार बल 
था | इसी प्रकार श्रोकृष्णजीसे जब जाम्बबन्तजो कहते हैं. कि 

यस्येषदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्ष- 

daaa क्षुभितनक्रतिमिङ्गिलोऽब्धिः | 
सेतुः कृतः खयश उञ्ञ्बलिता च लङ्का 
रक्षःशिरांसि af पेतुरिषुक्षतानि ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ५६ । २८) 

अर्थात्‌ "भगवान्‌, श्रीकृष्णचन्द्रजी आप मेरे qeu श्रीराम- 
चन्द्र है, जिनके किश्चित्‌ उद्दीपित mnt कटाश्चपातसे समुद्रके नाक 
और मार क्षुभित हो गये थे, जिन्होंने सेतु बाँधकर तथा लंका- 
बिजय करके अपने यराको saka किया और राक्षसोंके सिरोंको 
अपने बाणोंसे काट-काट्कर प्रथ्वीपर गिरा दिया था ! अब इससे 
अविक स्पष्ट ऐक्पका प्रमाण क्या दिया जा सकता है. t अपने 
प्रत्यक्ष दशनसे एक ही मक्तरिरोमणि एक ही शरीरसे अपने 
अनुभवको स्पष्ट करते हैं कि श्रीवामन, श्रीरघुनाथजी एवं श्रीकृष्ण” 
भगवान्‌ अनेक नहीं, एक ही हैं । मळा, ऐसे एकनिष्ठ मक्तकी-- 
जो ज्ञानहद्ध होनेके साथ ही वयोबद्ध भी हैं---शिक्षा, ऐसे गम्भीर 
ओर गूढ़ भावोंसे प्रण क्यों न हो ! [ 

बात तो यह है कि खामीकी सर्वोत्तम सेवा बही है, जिम 
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आज्ञानुसार ठोकठीक बरता जाय | आज्ञासे न्यूनाधिक काम न हो । 
श्रीरबुनाथजीको इतनो हो आज्ञा थो कि-- 
बहु We सोतहि agang । कडि वल Pug बेगि तुम्ह arag u 
अतः जाम्बबन्तजी उसी आज्ञाका स्मरण दिलाकर श्रोमारुतिजी- 
को सेत्राधरमकी उचित शिक्षा दे रहे हैं Ge ang’ इस पदसे 
| ही यह ध्वनित होता है कि केवळ तुम आना अर्थात्‌ श्रीप्तीतामाताको 
न लाना । इसलिये जाम्बबन्तजी कहते हैं--“सीतहि देखि कहहु 
SH आई ।? श्रीहृनुमात्‌जीने श्रोजानक्रोजोसे अशोकवाटिक्ामें यही 
कहा था कि 
wale मातु में जाउँ wars 19g आथघु a% रान दोहाई ॥ 
श्रीजाम्बबन्तजी इस सिंखावनके साथ ही श्रीमारुतिजीसे आगामी 
श्रोरामचरितका भौ वर्णन कर देते हैं कि जब आप श्रीजानकाका 
| सन्देश आकर ग्रमुसे छुनावेंगे-- 
| तब निज सुज बल राजिव नेना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ 
कपि सेन संग dur नितिचर vg सीतहि sui । 
Avie पावन gg सुर सुनि नारदादि बखानिहँ ॥ 
जो सुनत गावत कइत समुझत परम पइ नर पावई। 
रघुबीर qz पाथोज मधुकर दास तुळसी गावई ॥ 
इस प्रसङ्गमें श्रीरामचरितमानस gui कथा वाल्काण्डसे 
उत्तरकाण्डपर्यन्त सम्पाती और जाम्बबन्तके कथनह्वारा वर्णित इई 
| है। उम्पातीने बाल्क्ाण्डसे क्रिप्किस्ताकाण्डके वतमान प्रसङ्गतकका 
| संक्षेपमें उल्लेख कर दिया था-जेसे, Gal ब्रह्म "d GU 
ARE? से बालकाण्ड, [ श्रोअयोष्याकाण्डको श्रीभरतचरितप्रधान 


सा० gio ७-८— 
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जानकर उल्लेख नहीं किया है ] ‘org नारि नितिचर पति हरिही! 
से बनकाण्ड तथा-- oe 
तासु खोज weg प्रभु दूता । Reef मिल तैं होच पुनीता ॥ 

__इत्यादिसे किष्किन्धाकाण्डपयन्त श्रीरामचरित हो चुका या | 
इसके पश्चात्‌ श्रीजम्बवन्तजीने शेष कथाको पुरा किया है । जसे-- 
एतना करहु तात GE जाई | सीतहि ` देखि कहु सुधि आई ॥ 

_से छुमेरुकाण्ड तथा 'कपि सेन संग सधारि निसिचरसे 
लङ्काकाण्ड और up सीतहि भानिहैं? से उत्तरकाण्डपयन्तकी कथा. 
सुना दी गयी है | 

श्रीजाम्बवन्तजी श्रोहनुमानजीको खामीको आज्ञामात्र पालन' 
करनेकी उचित शिक्षा देकर उन्हें कार्यसिद्धिके विषयमे भविण्य- 
बाणीद्वारा आश्वासन दिला रहे हैं कि “जत्र आप श्रीसीताजीकी घुषि 
लाकर प्रसुको सुनायेंगे, तब कमछनयन श्रीरामचन्द्रजी अपने sud 
भुजबळसे निरिचरोंका संहार करके खयं श्रीसीताजीको wet | 
हाँ, केवळ कोतुकमात्रके लिये हम बन्द्र-माढुओंकी सेनाको भी साथ 
ले लेंगे अर्थात्‌ यह कार्य आपको नहीं करना है, इस लीलाको तो 
खयं श्रीरामचन्द्रनी ही करके यशखी होंगे ।! यहाँ यह शङ्क की 
जा सकती है कि जत्र सेवक ही उस कामके करनेमें समर्थ है तन 
प्रभुको ऐसा श्रम उठानेक्रा कश क्यों दिया जाय १ इसका we 
सरूप अगली VR ra we कह रहे हैं कि इप 
यह लाम होगा कि--- 

ade पावन सुज्सु सुर मुनि नारदादि raik ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई | 
अ 
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अर्थात्‌ SHR तथा नारदादि ऋषि sum उस छुयशका 
बान करेंगे, जो तीनों लोकोंको पावन करनेवाल्य है तथा जिसके 
पुनने, गाने, कथन करने तथा समझनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त 
करेंगे । यहाँ चार प्रकारकी WIHT प्राप्त हो रही है---श्रवण, 
कीतेन, कथन और मनन तथा मुक्ति भी चार प्रकारकी है-- 
Wehr, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य | GTI यह कि श्रवण 
( सुनने ) से साळोक्य-मुक्ति प्राप्त होगी | कीतेन ( गुण गाने ) से 
सामीष्य-मुक्ति प्रात होगी | कथनसे ( भगवत्कथा करनेवाले ) 
सारूप्य-मुक्तिको प्राक्त करेंगे और मननसे ( समझनेवाळे ) सायुज्य- 
| मुक्तिको पावेंगे | 
अब यहाँ यह भी विचार कर लेना चाहिये क्रि श्रीगोसाईंजी 
| अपनी निष्ठाका यहाँ संकेत दे रहे हैं अर्थात्‌ वे भगवानके RA 
अवण करनेवालोंमे हैं कि कीतेन seb कथन करनेवालोंमें 
| अथवा “ मनन करनेवाळोंमें हैं ? अन्तिम dims “रास तुळसी 
| गवई? ऐसा पद मिळता है | तात्प यह है कि श्रीग्न्थकारकी 
| निष्ठा थाई? अर्थात्‌ भगवदूगुणगानमें है । इसमे भी रहस्य है, 
क्योंकि आप कलियुगमें प्रकट हुए हैं ओर कळिमें केवल कीतन 
है प्रान a 
CR qq ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः | 


द्वापरे परिचर्यायां कली ea fia, l 
( श्रीमद्धा० 2212142 ) 


कृतज्ञा सब जोगी Ararat । करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
Sat विविध ma नर करहों gè समर्पि कर्म भव तरहीं ॥ 
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द्वापर करि रघुपति पद्‌ पूजा । नर भव ave उपाय न दूज्ा ऐ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा | Wad नर पावहि भव थाहा ॥ 
महात्मा मूरदासजी भी कहते हैं--- 


wet सुक श्रीभागवत विचारि | 
चार तीन पट अष्टाइस मिछि, करते यही बिचार d 


सतजुग सत त्रेता तप-संयम द्वापर एजाचार 0 
सूर भजन केवळ करि कीतंन war कानि निवार ॥ 
परम पुनीत प्रीति नेदनंदन, यहै विचार बिचार ॥ 
यही कारण है कि श्रीगोखामीजीकी कीतेननिष्ठा बतमानयुगके 
लिये परम उपयोगी füg हुई है। परंतु इस रहस्यके अन्दर भी 
रहस्य है | बह यह है कि Mert तुल्सीदासजी इसे परम पदके 
हेतु नहीं गाते | क्योंकि 
सरुन उपासक मोच्छ न छेहीं । तिन्ह कह राम भगति निज देहीं ॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति Ran भगति लुभाने d 
--इस सिद्धान्तके अनुसार गोखामी तुलसीदासजी ५घुबीर पद 
पाथोज मधुकर? बननेके लिये ही श्रीरामचरितका गान करते दै 
जिससे “पद कमल परागा XH अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ll 
इससे एक और भाब झलकता है अर्थात्‌ घुर-मुनि-नारदादि जो 
बलान करेंगे उससे केबल “नर? ही परम पदको प्राप्त करेंगे, नारी- 
को उसमें अधिकार न होगा; क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि--“परम € 
नर पावई ! क्योंकि उनके संस्कृतमय वेदादि एवं pau 
pati नारीको अधिकार नहीं है, जैसे cacti जोगिता ale 
अधिकारी ।' 
RE जिसको तुलसीदासजी गाते हैं बह 
भाषाबद्ध करबि में सोई। मोर मन प्रबोध जोडि ER ॥ 
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इस प्रक।रका-- 
रावनारि जसु पाचन सुनहि जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि॥ 
अर्थात्‌ श्रीगोसाईजीके श्रीरामचरितमें नर और नारी दोनोंका 
समान अधिकार है तथा उन्हें उससे परम पदकी mama ही 
नहीं, वरं “तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि QU अथवा 
राम चरन रति जो चचह अथवा पद निर्बान। 
भाव सहित al यह कथा करउ श्रचन पुट पान ॥ 
त्रिपुरारि’ शब्दसे यह भाव सूचित होता है कि-- 
सपनेहुँ साँचेहुँ मोहि पर जों हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होउ जो कहेड सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ 
क्योंकि सारे इच्छित फलोंके दाता श्रीशिवजी ही हैं-- 
इच्छित फल बिनु सिव अबराधें । weg न कोटि जतन जप साधें ॥ . 
श्रीराम-भक्तिके भण्डार भी श्रोशिवजों ही कहे गये हैं-- 
जेहि पर कृपा न करिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
एवं 
औरड ux gga मत aag aes कर जोरि। 
संकर भजन Rar नर भगति न पावइ मोरि ॥ 
होइ अकाम जो छल तजि Ae । भगति AR a संकर देइहि ॥ 
अन्तमें इस प्रसङ्गके नीचे यह एक सोरठा देकर इस काण्डको 
मि होती है-- 
‘tts तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक | 
सुनिअ तासु गुन ग्राम stg नाम अघ खग बधिक II 
उपयुक्त सोरठेकी प्रथम पंक्तिमें श्रोरामचन्द्रजीके रूपका वणन 
है, दूसरी पंक्तिके आधे भाग Ghat ng युन ग्राममें श्रीरामचरितकी 
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ओर संकेत किया गया है और अन्तिम चरणके “जासु नाम? 
पदद्वारा श्रीरामनामको ओर इशारा किया है | तात्पय यह कि हृदयमें 
श्रीरामरूपका व्यान हो, कानोंसे रामकथा सुनी जाय तथा मुख 
शरीराम-नामका कीर्तन हो | जेसे-- 


अति राम कथा, सुख रामको ay fee पुनि रामहिको थछ है। 
सबकी न कहे, तुल्सीके मत इतना जग जीवनको फलु Ell 


श्रीरामचरितमानस प्रन्थमें श्रीग्रन्थकारके शब्द mete 
बीजकके तोरपर भी पाये जाते हैं, जिनकी खोज मर्मीजनोंको प्राप्त 
AN ही यथार्थ तत्तका ज्ञान होता B, जिससे अत्यन्त geni 
af होती है । 'नीलोत्पठ तन स्याम काम कोटि सोमा अधिक/का मेल 
Sah रूपवर्गन-प्रसझके sa eng मिळता है जहाँ 
श्रीखायम्मुब मनु और शतरूपाको दशन देनेके निमित्त “बिस्वबास 
TÈ भगवाना? ये शब्द प्रारम्भमें देकर भगवानके सर्वाङ्ग ध्यानका 
aña है । जेस | 

नील सरोरुह नील मनि नील diem स्याम । 

slate तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 

इस दोहेके 'नील alee स्याम! इस पदके बदछे यहाँ 
TAS तन स्याम? तथा rife तन सोमा निरखि कोटि कोटि संप 
काम'के स्थानमें 'काम कोटि सोमा अधिक? पाया जाता है d इससे 
सचित होता है कि “सरद मयंक बदन छ्रि di) से लेकर “१६ 
राजीव बरनि नहिं जाही? तक उपर्युक्त खायम्भुव मनु ओर gae 
सङ्गमे जिस रूपमें भावान्‌ने उन्हें दशन दिया है, उसका यार्त 
हो तथा श्रीइाङ्करजीके निम्नलिखित संकेतके अनुसार-- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
सेलु रामने बनाया था या नल-नीरू आदिने ? १०३ 


जासु afta अवलोकि भवानी । सती सरीर vg बौरानी ॥ 
wag न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु aa रुजहारी ॥ 
उपयुक्त “ताछु? शब्दसे मेल रखते हुए 'सुनिअ तासु गुन ग्राम? 
से श्रीरमायणको लक्ष्य कर रहे हैं कि श्रीमानसका ही श्रवण हो | 
फिर SG नाम अघ खग afin द्वारा श्रीनारजीके वर-प्रसङ्गकी 
भोर संकेत करते हैं | जेसे-- 
waft प्रभु के नाम अनेका । श्रुति फह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकळ नामन्दह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
इस "El नाथ अध खग गन बधिकाका SG नाम अघ 
छग बपिक'में het विलक्षण मेल हुआ है | इससे सूचित होता 
है कि श्रीराम-नामका qed wa होता रहे-- 
“श्रवन कथा सुख नाम हृदय हरि !' 
( विनय-पत्रिका ) 
बस, यही अभिलाषा है | 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
—-9iic-2-— 
२३---सेतु रामने बनाया था या नल-नील आदिने ? 
wa कृत सेतु जो दरसलु करिही? 
, — चोपाईसे श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि मेरे बनाये हुए 
काजो दशन gue | यहाँ शङ्का यह होती है कि सेतु 
तो नळ, नील, अङ्गद, हनुमान्‌ आदिने बनाया था; श्रीरामचन्द्रजी 
समय अलग थे । उन्होंने न कोई युक्ति बतलायी 
र न किसी प्रकारक्ी सहायता दी | फिर यह केसे कहा जा 
Var है कि श्रीरामचन्द्रजीने सेतु बँधवाया ! 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१०४ मानस-दाङ्का-समाधान 


इसका समाधान यह है कि संसारमें सेतु, घाट, मन्दिर, तालाब 
आदि जितने इत्य हैं; वे उनके बनानेत्राळे राजगीर और मजदूरोंके 
नहीं कहलाते, बल्कि उनके मालिकके ही नामसे विख्यात होते हैं । 
अतः इस AE समाधानमें अधिक विस्तार करना पाठकोंके समयको 
ST] नष्ट करना है p हों, शङ्का करनेवाले महाइायके संतोप्रके लिये 
श्रीमानसके ही कुछ पद प्रमाणमें यहाँ saga किते जाते हैं--- 

सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाळ सुसुकाइ । 

जेहि विधि उतरे कपि करकु तात सो कहु उपाइ ॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने जब समुद्रसे कपिसेनाके उतरनेका 
उपाय पुछा तो समुद्दने उत्तर दिया-- 
नाथ नीळ नल कपि दोउ भाई। लरिकाई रिवि आलिष wel 
तिन्ह कं परस किए गिरि भारं । तरिहृहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर धरि प्रभु sga i करिइउँ बल अनुमान सहाई ll 
एहि विधि नाथ पयोधि बंधाइभ | Gf यह gag लोक तिहुँ गाइभ ॥ 

निज भवन गवनेउ fag श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ ॥ 

समुद्रकी इस बिनयको सुनकर श्रीरामजीने अपने मन्त्रियोंको 
बुल्वाकर आज्ञा दो कि शीघ्र ही सेतु तैयार कराया जाय, जिससे 
सेना पार उतरे-- 

fag बचन सुनि राम सचित्र afè प्रभु अल RÈT | 

अब Rea केहि काम करहु सेतु उतरे wem | 

--अतएव श्रीरामजीकी आज्ञासे जाम्बवन्तनें नल-नीलको बुव 
कर il बाँवने तथा समल बंदरोंको पत लानेमें लगाया | इस्री 
जो काय हुआ, वह श्रीरामचन्द्रजीका काम न कहलाकर नल्-नील्की 
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केसे कहला सकता है; इसके अनेक प्रमाण मानसमें प्राप्त हैं. 
राम भाछ कपि कठकु बटोरा । सेतु हेत ay कीन्ह न थोरा ॥ 
जेहि बारीस बंधायड हेला । उतरे कपि दल सहित güer u 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
— Be 
२४--सपुद्रमें पत्थर शापसे तरे थे या राम-प्रतापसे ? 


x 


श्रीरघुबीर प्रताप ते fag तरे पाषान। 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन N 
“हाँ यड शङ्का होती है कि समुद्रमें पाषाण तंते तो मुनिके 
WM थे और नळ-नीलके हाथों qz काम होता था, फिर इसमें 
पमचन्द्रजीका क्या प्रताप था? उसे ऋषिका प्रताप यदि कहें तो 
| ET ठीक भी हो सकती 2 | क्योंकि नळ-नीलका तो इसमें 
कोई प्रभुत्व नहीं था, फिर रामचन्द्रजीका प्रताप तो केसे कहा जा 
| सकता है ? 
| इसका समाधान यह है कि इसमें श्रीरामचन्द्रजीका ही प्रताप 
| Weare था | पहले समुद्रकी ही प्रार्थना देखिये-- 
| Rave के परस किएँ शिरि भारे । तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
5 यहाँ श्रीरामप्रतापका ही अवलम्ब माना गया है, साथ ही अपने 
| ° भी समुदने प्रभु-प्रमुताईका ही आश्रय लिया à— 
| मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रखुताई । करिइउँ बल अनुमान सहाई ॥. 
श्रीहनुमानूजीकी उत्तिमें मी शरीरामजीकें प्रतापक् ही उल्लेख 
पया जाता है-... 
प्रभु अताप agaras भारी | सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥ 
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श्रीजाम्बबन्त भी नळनीळसे यही बात कह रहे E— 
ada बोके दोड भाई। नळ नीहि सत्र कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ 
यही क्‍यों, सारा दळ ही काय प्रारम्म करते समय श्रीरघुवीरके 
प्रतापको ही स्मरण कर रहा है-- 
सुनि कपि भाछ चले करि ger । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
अतएव यह अघटित घटना श्रीरामचन्द्रनीके प्रतापसे ही घटित 
gi है और इसी कारण यहाँ स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि-- 
महिमा यह न जलधि के बरनी । पाइन गुन न कपिन्ह के करनी ॥ 
रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 
ते मतिमंद जे राम तजि wale जाइ प्रभु आन॥ 
अतिरिक्त इसके-- 
तिन्ह कें परस किए गिरि भारे | तरिहृहिं जळधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
--इस पदसे अषिके शापको कारण मानकर जो शङ्का को 
गयी है, उसके साथ यह भी विचारणीय विषय है कि केवल पते | 
तेरनेसे ही तो सेतुका निर्माण होना सम्मव नहीं है, पर्रतोंका लिए | 
होना भी तो आवश्यक है । परंतु नळ-नीळको gales स्थिर करनेकी | 
तो शाप नहीं मिझ था | इसमें भी श्रामजीका रुध प्रर : 
निहित है। इस विषयमें यह एक कथा चली आती है किं ५१ | 
नळ-नीलके सपर किये हुए प्त समुद्रे aA हुए लहरोंसे यत्र-ता 
फेलने Tl, तब इस बातकी चिन्ता हुई कि ये पहाड़ एक दू 
SR कसे स्थिर हो सकेंगे | दयासागर supp विचारा कि 
सेवकोंपर भारी चिन्ता आ पड़ी है। 3 gend हुए 
समीप आकर पूछने छगे कि we, नल-नीलके हाथोंमें ऐसी att 


1 
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सी खूबी है जो इनके छुए पेत E LI हैं ॥ नळ और 
नीलने इस प्रकार अपनी कथा सुनायी--“खामी | वाल्यकालमें हमलोग 
जिस अरण्यमें रहते थे, वहाँ एक बड़े ही तपोनिष्ठ ऋषि रहते थे । बे 
श्रीरामनामके अनन्य जापक थे। ऋषिकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी । एक 
दिन हमलोगोंने उनकी शाल्म्रामकी मूर्ति लेकर आश्रमक्रे पास ही जळाशयमें 
डुबा दी | ऋषिको उसे gaat बड़ा समय लगा? मूर्ति मिलनेके बाद 
उन्होंने यह शाप दे दिया कि “जाओ, आजसे तुम्हार सपर किये हुए पत्थर 
SAU ही नहीं |? परंतु प्रभु | यह सत्र आपको ही प्रभुता है ।?? 
श्रीरामचन्द्रजीने हँसते हुर कहा कि “लोग यों ही स्तुति-्रचन बना लेते 
हैं; यदि मेरे हाथका भी एक पत्थर न इबे तो मैं समझूँ कि इसमें मेरा ही 
प्रताप है | ऐसा कहकर भगवान ने एक फ्थरका टुकड़ा समुदरमें FeAl और 
वह इूब गया | इसपर APIA HIT | आपने अपने eria जिसे 
फेंक दिया, उसे तो इबना ही चाहिये | आपकी सुजाके आश्रयसे तो उद्धार 
होता है; कितु उससे च्युत होनेवाला जरूर ही इव जायगा । श्रीरामचन्द्रजी 
मुस्कराते हुए लौट गये | इपर जाम्बवन्तने नल-नीलको बुलाकर कहा-- 
क्षाइयो | पर्वतको जोड़कर स्थिर करनेका मसाला भी मिल गया | अब ऐसा 
उपाय करो कि एक gan “र? लिखो और दूसरेपर 'म'-फिर प्रेमपूर्वक 
राम-नामका उच्चारण कर दोनोंको मिला दो । ये दोनों अक्षर rer 
जीव सम सहज dane हैं । दोनों Gat अछण्डरूपसे जुटा 
देंगे अतः ऐसा ही किया गया, अटल सेतु बनकर तैयार हो गया | 
इस प्रकार सेतुबनवरमे रामप्रतापका ही सारा खेल दै | इसी भावको 


लेकर विनय-पत्रिकामे ml है-- 
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भरोसो जाहि दूसरों सो करो । 
stat तो राम को नाम कलपतर कलि कल्यान फरो ॥ 
स्वाथ औ परमारथहु को नहिं कुरो नरो। 
सुनियत सेतु पयोधि पयाननि करि कपि कटक तरो ॥ 
अतएव श्रीरुवीर-प्रतापसे ही “पापान सिंधु तरे? इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं है । श्रीरामजीके प्रतापसे ही ऋषिको यह सामथ्ये 
प्राप्त था कि उनके कथनसे ही नळ-नीलके हाथोंमें यह विशेषता 
आ गयी । ers पत्रतोंके जुटाने और स्थिर ned श्रीरचुबीर- 
प्रतापहीसे कार्य सम्पन्न हुआ । समुद्रने भी श्रीरबुवारःप्रतापसे ही 
सम्मुख आकर सिन्धु बॉधनेकी सम्मति दी, वानर-भाळ श्रीरामके 
ही प्रतापसे AR गेंदके समान ले आये | सारांश यह & कि 
सेतुबन्धमें जो कुछ हुआ श्रीरघुवीरःप्रतापसे हुआ, इसमें तनिक भी 
ETA स्थान नहीं है कि--- 
“श्ीरशुबीर प्रताप ते सिंधु तरे wmm 
स्तियाबर रामचन्द्रको जय | 
—€-98cs—— 
WAIT द्रबारमें क्या अद्भदजी झूठ बोले ! 
ङ्का--रामचरितमानसक्रे लङ्काकाण्डमे अङ्गद-रावण-संवादके 
SERA रावणने श्रीराम-सेनाके सत्र प्रमुख थोद्धाओंकी हँसी उडावे 
जब हनुमानूजञीके सम्बन्धम्‌“ *------ है कपि एक महा बलसील' ’ 
Sal प्रथम नगरु जेहि जारा/--कहा तब उसे सुनकर smi 
आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं--- 
सत्य बचन कह निसिचर नाहा। साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा | 
रावन नगर अल्प cA दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहदे ॥ 
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इत्यादि, फिर अन्तिम दोहेमें वे कहते B— 
सत्य नगह कपि जारेउ बिनु प्रभु aag qma 
किरि न गयड सुग्रीवं पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 

--सो अङ्गदजीके इन त्रचनोंका क्या तात्पर्य है ? प्रकटमें तो 
उनके ये वचन सथा सत्यविरुद्ध प्रतोत होते हैं, क्योंकि हनुमानजी 
agl जलामेके वाद समुद्रके दूसरे तटपर आकर अपने जाम्बतरन्त 
आदि सब साथियोंके साथ, जिनमें अङ्गदजी भी थे, सीधे सुग्रीव और 
भगान्‌ रामके पास चले गये थे, मागमे किसी usd छिपे नहीं थे 
और उनके लङ्का जलानेका समाचार मी सबको विदित हो गया था | 
खयं रामचन््रजीने ही सवके सामने उनसे पछा--“कड कपिं रावन 
पालित लंका | केहि AA दहेउ दुर्ग अति बंका |? जिसका उत्तर 
इनुमानजीने विंगत-अभिमान. होकर यह दिया कि 

नाघि सिंधु हाटक पुर जारा | निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न um AR प्रभुताई ॥ 
फिर क्या वहाँ सुग्रीवजी नहीं थे £ यदि थे तो अङ्गदजीने 
रावणसे उपर्युक्त वचन क्यों कहे ? 

समाधान--अङ्गदजीके ug कीस APE पुर TEV और 
“इनि अस बचन सत्य को कहई:--इन वचनोंका ताते स्पष्ट है । 
चह यह है कि रावणके नगरको एक Cer कपि! ने जला दिया, 
अस बातको सुनकर कोई सच्ची नहीं मान सकता, परंतु जब रावण 
ही अपने मुखसे इसे खीकार कर रहा है, तत्र इसको सत्यतामें तिल्मात्र 
भी सन्देह नहीं रह जाता | इसलिये रावणके मुँहसे आवा प्रथम 
१. पाठान्तर निजनाथ | 
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नगरु जेहिं जारा’ निकलते ही Gat बचन कह बालिकुमारा? आया 
है | अर्थात्‌ रात्रणने अपना नगर जलानेक्री बात ज्यों ही खीकार की 
त्यों ही अङ्गदजीने यह पूछा किं UD सचमुच उस वानरने तुम्हारी 
लङ्का ser दी | इसे छुना तो मैंने भी था परंतु निश्चितरूपसे आज 
ही mgpa हुआ, क्योंकि यदि लङ्का वास्तबमें.न जलायी गयी होती 
तो तुम अपने dee उसे खीकार क्यों करते ? अतः अब मुझे 
निश्चितरूपसे विदित हो गया कि हनुमानजीने सत्य ही तुम्हारे 
नगरको ser दिया, जिसके लिये प्रभु श्रीरमचन्द्रजीने उन्हें आज्ञा नहीँ | 
दी थी | इसी कारण माङ्म होता है कि वे लङ्कासे लोटनेपर भयभीतकी | 
तरह श्रीरघुनाथजी अथवा gah सम्मुख न जानकर छिप रहे थे। | 

अतः इस भावके अनुसार अङ्गदजी लङ्का जलानेकी बात 
जाननेका RH नहीं करते, बल्कि उसे खयं quum ed सुनकर | 
उसपर अपना निश्चित विश्वास प्रकट करते हैं । | 

अत्र रही यह वात किं हनुमानजी लङ्कासे लोटनेपर श्रीरघुनाथजी 
या सुग्रीवजीसे छिपनेकी चेश्ठ कर रहे थे या नहों ? उसका निर्ण | 


- सुन्दरकाण्डके उसी प्रसङ्गमे है | जब हनुमानजी लङ्कासे AER | 


aara आदिके साथ सुग्रीबजीके तथा खुनाथजीके पास पहुँचे 
तब उन्होंने स्वयं कुछ नहीं कहा है, बल्कि जाम्वन्तजीने gA | 
तथा श्रीरघुनाथजीसे उनकी सफलताका समाचार सुनाया है | Slt | 
ुग्रीबजीसे यह कहा है कि नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना | रखे 
सकल mire के प्राना |? और फिर श्रीरचुनाथजीसे छुन्दरकाणॐ 
दोदा २९के वाद 'जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया'से लेकर “सह 
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मुख न जाइ सो बरनी? TH हनुमानूजीके कार्योंका वणेन किया है | 
are यह कि एकमात्र जाम्बवन्तजीने ही दोनों स्वामियोंके समक्ष 
| हतुमान्‌जीके समुद्र-छङ्कन एवं लङ्का-दाह आदि समस्त चरित्रोंका 
‘a किया है और श्रीहनुमानूजी स्वामि-आज्ञाके बिना लङ्का 
जलानेके कारण उस समयतक अवश्य ही भय-संकोचमें पड़े जान 
'पइते हैं, तबतक श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं प्रसन्न होकर श्रीसीताजीका 
कुहल-समाचार पुछनेके बाद लङ्का जळानेके wee exem 
चचनोंसे यह नहीं Se fá-—- 
wg कपि रावन पालित लंका । केहि विधि uus दुरा अति बंका ॥ 
इसके नीचेकी चौपाई भी यह प्रमाणित कती है कि पहले 
हनुमान्‌जीको लङ्का जळानेके कारग कुछ भय-संकोच अवश्य था, 
परंतु अब वे प्रभुकी प्रसन्नता जानकर उससे मुक्त और निर्भय हो 
थये हैं । यथा--- 
प्रभु प्रसन्न जाना हचुमाना । बोला बचन विगत अभिमाना ॥ 
अतः यदि हनुमान्‌जीको इस वातका खटका न होता कि 
देखें मेरे लङ्गादाह-कार्यसे प्रभु प्रसन होते हैं या रुष क्योंकि यह 
FA बिना उनकी आज्ञाके किया है; तो-- 
प्रभु REET जाना हनुमाना | बोळा बचन बिगत अभिमाना ॥ 
क्यों कहा जाता ? अस्तु, 
इससे अङ्गदजीका quum प्रति जो कथन है वह सर्वारामं 
सत्य fe हो जाता है | उन्होंने रावणके मुँहसे लङ्कादाइका समाचार 
- सुनकर अपना विश्वासमात्र gz किया है, न कि उसको gen 
जाननेकी बात अस्वीकार की है। इसी प्रकार D Senn 
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हलुमानूजीकी suem छिपनेकी बात भी उन्होंने ठीक कही है। | 
क्योंकि जब हनुमानजी लङ्का जलोकर छोटे, तंब वे नीचे गरदन C 
किये हुए और सबके पीछे-पीछे छिपते इर चल्कर सुग्रीबजी ओर 
श्ररघुनाथेजीके संमीप पहुँचे ये और स्वयं उनके सम्मुखं अपने कार्योको 
प्रकट करना नहीं चाहते थे । We ही यह उनके विनयका Dm 
हो सकता है और है मी यही, क्योंकि “नमन्ति गुणिनो जनाः ।' तथापि 
उनको उस wT देखकर अङ्गदजीका उपयुक्त अनुमान भी असंगत 
नहीं कहा जा सकता ओर उसकी सत्यताकी पुष्टि-- 

प्रभु yaa जाना हनुभाना। बोळा बचन चिरात अभिमाना ॥ 
--से ओर मी हो जाती है। 
झङ्का-ठीक है, इससे यह सिद्ध हुआ कि हलुमानजोने 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका आदेश पाये बिना ही लङ्काको जळा दिया 
था | वास्तवमें श्रीरामचन्द्रजीने उनको अपने हाथकी अँगठी देकर 
केबल इतना ही आदेश दिया था कि-- 
बहु प्रकार सीतहि ससुञाएहु । कहि वल बिरह वेगि तुम्ह आएडु ॥ 
इसलिये हनुमान्‌जीका यह कत्य था कि वे केवल प्रमुकी 
आज्ञाका ही पाळन करते । परंतुं उन्होंने उससे बहुत आगे बढ़क 
ओर स्वयं कारण उपस्थित करके लङ्काको जला दिया और वह मी 
साधारणरूपसे नहीं, वल्कि 'उलटि Gee लङ्का सब जारी | यह 
कहाँतक सेवा-काय हुआ ? 
Fara, सुन्दरकाण्ड, पद-संख्या ७ के 
अन्तिम भाग-- 
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देवि ! बिनु करतूति aftat जानि लघु Ag 

agii सुख की समर सरि कारि कारिख Ñg ॥ 

करत कछू न बनत इरि Ra हरप सोक समोइ। 

कहत मन तुलप्तीस der aw सघन IAZ 
--के अनुसार यह प्रमाणित है कि अशोकतरुके qeu 
छिपे हुए हनुमान्‌जीने जिस समय माता श्रीसीताजीके प्रति राबणकी 
ATT बातोंको कानोंसे सुना और उसके दुष्ट TANIA आँखोंसे देखा, 
उस समय उनके क्रोधकी आग भइक उठी थी, परंतु उन्होंने उसे 
अनवसर जानकर दबा लिया | पीछे जब रावण चला गया, तब वे 
नीचे उतरकर माता श्रीसीताजीसे मिले और प्रणाम करके यह प्रार्थना 
की कि 'देवि | बिना कोई कर्तव्य किये कुछ भी कहना तुच्छता है | 
अब तो मुझे जो कुछ कहना होगा,. उसे कल amai अपने 
मुकी कालिमा धोकर ही कहूँगा आज तो कुछ करते नहीं बनता 
किंतु मनमें दृढ़ निश्चय हो गया है कि कळ लङ्काको जलाकर 
आगकी ढेरी बना दूँगा !! अतः egi वही क्रोधामि खामिती 
श्रीसीताजी ( जो कि प्रभु श्रीरामजीसे 'गिरा-अर्थ! एवं sedis 
के समान अभिन्न हैं ) की सेवा-निष्ठासे उनके द्वारा रावणकी बुद्धिम 
तद्नुकूल प्रेरणा उत्पन्न करनेकी सहायतारूपी खीकृतिका संकेत 
पाकर BRAY भस्मसात्‌ करनेमें प्रकट हुई | S इस प्रकार AS 
श्रेरामजीकी ipi श्रीसीता माताने एक तरहसे खयं अपने 
सच्चे सेवक मारुतिजीकी सेवा निष्ठाका अनुमोदन CRUCE रूपमें 

किया और उसमें उनको सहायता भी प्रदान की | यथा-- 

बचन gaa कपि मन सुसुकाना | भइ सहाय सारद मैं जाना॥ 
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अतएव इससे समझना चाहिये कि emi सेवाके विरुद्ध न | 
होकर सेवाकाय ही था । | 

agan; परंतु इसी प्रसंगमें अङ्गद्जीने “रावन नगर 
अल्प कपि दहई? से लेकर 'पठवा खबरि लेन हम सोई? तक जो | 
चचन कहे हैं उनमें उन्होंने हनुमान्‌जीकी अत्यधिक eur प्रदशित 
की है-यहाँतक कह दिया है कि at सुग्रीव केर लघु धावन ! 
अतः उनकी ये बातें समझमें नहीं आतां, जव कि ugue | 
ग्रकरणमें अंगद meg जाउ मैं पारा | जिय संसय कछु फिरती . 
चारा |? इस वचनके अनुसार वे खयं हनुमानूजीके समक्ष अपनी | 
असमर्थता दिखा चुके थे और उसके कुछ ही समय पहले TE 
ग्रकार भइ मृत्यु हमारी? तथा, 'मरन भयउ कछु daa नाही? इन | 
चचनोंसे अपनी मृत्युकी भी आशङ्का प्रकट कर चुके थे । फिर 
उन्होने अपनी तथा अन्य साथियोंकी जीवन-रक्षा करनेवाले अद्भुत | 
कर्मा हुमानूजीके GFT ऐसे वचन क्यों कहे 2 i 

समावान--इनुमानूजी जिस प्रकार 'अतुल्तिबल्धामः हैं वैसे | 
ही 'ज्ञानिनामग्रगण्यः भी हैं | सेवक-धर्मकी पर्ण निष्ठाके अनुसार वे | 
सदा-सवदा अपने खामियोंके सम्मुख दासमाबकी पराकराष्ठाके ही | 
प्रमाण बने रहते हैं | नोची-से-नीची सेवा भी उन्हें महान्‌ g 
पद प्रतीत होती है| उन्हींके ुसङ्गसे तथा उन्हींके उदाहरणको | 
देखकर अङ्गदजीने भी अपने हृदयकी 'नीचि टहल गृह के स | 
RES’ यह भावना प्रकट की थी और उन्हींके दासमावको ( जती 
fa वे व्थुताछुलभ gare श्रीरामचरणोंके समीप छोटे बने बेठे थे) | 
देखकर रावण-ूत Yar oR लौटनेके बाद यह बयान दिया 7 
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कि 'जेहि पुर «ds uds छुत तोरा | ane ale मह तेहि 
ag थोरा ॥ परंतु इससे हनुमानजीकी महिमामें कमी नहीं आती 
और न उनका अपमान ही होता है | वास्तवमें सेवक-निष्टावाले 
बड़भागीकी अल्पता एवं लघुताका बर्णन ही उसकी उत्कृष्टा और 
वड़पनका वर्णन है | अतः बिनय-पत्रिकाकी पद-संख्या २५१ के 
अनुसार हर, हनुमान्‌, लखन और भरत--ये चार ही सेवा-भावके 
शिखर गिनाये गये हैं ओर इसी भावसे अङ्गदजीने हनुमानजीका 
यथार्थ खरूप बतलाया है, Sat कि उनकी ( हनुमान्‌जीकी) निजकी 
धारणा थी । इसके अतिरिक्त उस प्रकारके बचनोंसे रावणको भी 
यह समझाना था कि श्रीराम-सेनामें एक ही कपि महाबलशील नहीं 
है, ताकि उससे उसका हित हो; क्योकि प्रभु श्रीरामजीने 
अङ्गदजीको काजु हमार ag हित होई | रिपु सन mg बतकही 
सोई ॥? की ही आज्ञा दी थी | अतः उनके बचनोंसे कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये | | 

सियाबर रामचन्द्रकी जय | 

जि 
२६-_भगवातने सुग्रीव और विभीषणके साथ पक्षपात 
क्‍यों किया ? 

Se अघ ada cara जिमि बाळी | फिरि gas सोइ कीन्हि कुचाली ॥ 


सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम fa et 
ते भरतहि भेटत सनमाने | राजसभा रघुबीर बखाने ॥ 


श्रीरामचरितमानसके उपयुक्त TSAR लोग AA पह 
शङ्का किया करते हैं कि 'मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
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जिस geni कारण वालीका व्यावकी भाँति वत्र किया, वही 
; gu पोछेसे gu और विभीषणने किया, परंतु gue उनपर uen 
मी ध्यान न दिया | मात्रान्‌से यह. अन्याय कसे हुआ कि एक ही 
अपराधपर एकको तो प्राण-दण्ड दिया गया और दूसरोंके उसी 
अपरा्रको देखना तो दूर रहा, उल्टा उन्हें सम्मान दिया गया १ 
दूसरी शङ्का यह होती है कि जब gta और विभीषण दोनों भगवानकी 
शरणमे आ गये और उनकी गणना परम भागवतोंमें हो गयी तो 
फिर ऐसे भगबद्भक्तोंसे पापरूप असाधु कम ही कसे हुए ? 
उपयुक्त प्रसङ्गपर गम्मीरताप्रवेक ध्यान देनेसे दोनों ही शङ्करं 
faz ठहरती हैं; क्योंकि जिस प्रकरणकी get इन चोपाइयोंका 
उल्लेख हुआ B, उसकी मुख्य बात उनके ऊपरकी निम्नलिखित 
चोपाईमें वर्णित है 
कहत नसाइ होइ हिय नीकी । रीझत राम जानि जन जी की ॥ 
रहति न प्रभु चित चूक किए की | करत सुरति सय यार हिए की ॥ 
अर्थ यह है किं 'कहते हुए न बने और हृदयमें अच्छा भाव 
हो तो श्रीरामजी उस जनके जी (भीतर) के भावको जानकर र्ष जते 
हैं [ बचनके विंगइनेका खयाल नहं करते ]; पुनः प्रभु श्रीरामजीके 
चित्तमें Brat अर्थात्‌ करतबकी भी चूक नहीं रहती | तात्पर्य यह 
है कि कर्मके बिगइनेका भी cat खयाल नहीं होता, बल्कि उसे 
हृदयकी ही स्थितिको सैकड़ों बार याद किया करते हैं । निर्ग 
यह निकलता है कि ओर वचन, मन, कर्मसे--इन तीनोंमेसे 
केवल मनका भाव ठीक हो तथा बचन और कमसे चूक मी 
जाय तो अन्तर्यामी श्रीरामजी उस जनके मनकी ही दशांका स्मर 
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करके उसके वचन और कर्मी चूकपर ध्यान नहीं देते । इसकी 
पुष्टि श्रीग्रन्थकारक्त राम-दोहावलीके इस atta भो हो रही है-- 
यचन करम से जो बने, सो बिगरें परिनाम। 
तुरसी मनसे जो बने वनी बनाई राम॥ 
अर्थात्‌ वचन और कमसे जो बाहरी बनावट होती है; दिखोआ 
आचार होता है, वह [ मनमें कपट रहनेसे ] परिणाममें famem 


` ही, जैसे 


उघरहिं अंत न होइ निबाहू । कालनेमि जिमि रावन ug ॥ 
तथा जिनका मन शुद्ध होता है उनके वचन-द्ेषकी प्रतिकूलता 
कदापि बाधक नहीं सिद्ध होती; जेसे-- 
किए sag साधु सनमानू। fu जग जामवंत हनुमान्‌ d 
अतएव गोखामीजी कहते हैं कि मनसे जो ठीक बन जाता है, 
वह मानो श्रीरामचन्द्रकी ही बनायी वनी है, कभी विएइनेकी नहीं 
और श्रीरामजी बारम्बार अपने जनके हृदयकी अनुकूलता ही स्मरण 
कर उसपर qud हैं, क्योंकि प्रमुका यही aaa है | जसे-- 
“मोहि कपट छल छिद्र न भाचा ।' 
तथा गीतावलीमे-- 
पुनि पुनि सुजा उठाइ कहत हों, सकळ सभा पतियाउ॥ 
नाहिन प्रिय कोड मोहिं दास सम, कपट प्रीति बहि जाउ ॥ 
अतएव अन्तर्यामी प्रभु श्रीरामचन्द्जीने अपने इसी खभावके 
प्रमाणझरूप सुग्रीव और विभीषणके साथ अपने RER स्पष्ट कर 
दिखाया | उन दोनोंके हृदयकी अनुकूलताके कारण उनके NARI 
TAR कभी भूलकर भी आपने निगाह न डाल) बल्कि भरतजी- 
US भक्तशिरोमणिसे भेंट करते समय एवं राज्यसमामें उनका श्रीमुखसे 
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( बचनोंद्वारा ) सम्मान किया | इस प्रसङ्गभे निम्नाङ्कित दोहा भी 
इसी अभिप्रायक्री gf कर रहा है-- 


प्रभु तरु तर कपि .डार पर ते किए आपु समान | 
तुलसी कहूँ न wae साहिब सीळनिधान n 


अर्थात्‌ “anh श्रीरामजी तो बृक्षके नीचे 328 और सेवक 
कपि-समाज TAN उनसे ऊँचे चढ़कर Fat है [ जो उचित नहीं ], 
परंतु अन्तर्यामी mpi उन कपियोंके हृदयकी अनुकूलताको देखकर 
उन्हें अपने समान जगत्‌-पुञ्य बना दिया | भला, श्रीरामजी-सरीखा 
शीळनिधान खामी कोन होगा P जगतमें और जितने gart होते 
हैं, वे अन्तर्यामी न होनेके कारण बचन ओर कर्मको ही देखकर 
( Samat ) प्रीतिकी पहचान कते हैं-- 

तथा--- 

लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती । बिनय gaa पहिचानत प्रीती ॥ 

परंतु महाराज श्रीरामचन्द्रजी तो सेत्रकक्रे अन्तरके भावोंके भी 
Te हैं, अतः वे हृदयको ही बातपर ध्यान देकर प्रसन्त रहते हैं। 
कतः्यको चूककों कुछ भी नहीं गिनते | | 

भव यदि gu see वर्णित दोनों पात्नों---सुग्रीव और | 
विभीषणके हृदयकी अनुकूलता ( शुद्धता ) तथा केवल FAA | 
चूकके प्रमाणको स्पष्ट कर दिया जाय तो यह प्रकरण और ul | 
हो जायगा | पहले gi ही लीजिये | जब श्रीरामजीकें अमित 
ऐश्वथको देखकर Ga हृदयमें ज्ञानका उदय हुआ AIF 
T उनका मन स्थिर हो गया, तत्र उन्होंने अपनी qui 
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कामनाआंको हृदयसे निकालकर de दिया तथा सुख, सम्पत्ति, 
परिवार और बड़ाई--चारों वस्तुओंको जिन्हें वालीने छीन लिया था, 
उन्होंने त्याग दिया और केबल श्रीराम-भजनपर आरूढ़ होनेकी दृढ़ 
प्रतिज्ञा की | जैसे-- 


उपजा ग्यान बचन तब वोळा। नाथ mi मन भयड अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई | सब परिहरि Ras aen ॥ 
ए सब राम भरति के बाधक | कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
चारि परम हित जासु प्रसादा | मिलेहु राम तुम्ह समन PTT ॥ 
सपने जेहि सन होइ छराइ । जागें समुझत. मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु पहि भाँति | सब तजि way करों दिन राती ॥ 
सुग्रीबकी इस दढ़ ्रतिज्ञाकी सत्ताका प्रमाण भगवान्‌ खयं अपने 
श्रीमुखसे दे रहे &— | 
जो कछु कहेहु सत्य सब सोई | सखा बचन मम रूपा न होई ॥ 
यदि सुग्रीवके हृदयम कपठ-वासना होतो तो अन्तर्यामी प्रभुके 
श्रीमुखसे ऐसी बात न निकळती, अतः इसे छुप्रीवके इदयकी शुद्धता 
( अनुकूलता ) का सर्टिफिकेट समझना चाहिये | gin तो अपनी 
ओरसे अपना सरख त्याग कर ही दिया था, उनकी प्रवृत्ति तो खागीके 
भज्ञापालनके लिये ही हुई थी | इसी कारणसे जब चातुर्मासके व्यतीत 
होनेपर सुग्रीव श्रीलबनलालजीके साथ श्रीरामजीके समीप आये, उस 
समय उन्होंने “मैं पामर पछु कपि अति कामी ।' तथा “बिषय मोर हरि 
नहे ग्याना!-इत्यादि वचनोंद्वारा अपनेको सब प्रकारसे दोषी व्हराकर 
भगवानूसे प्रार्थना की तो भावान्‌ उनकी दौनतापर SET S 
इए और उनकी भरतजीसे समता करने ळो-- 
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तब रघुपति बोले सुसुकाई। तुम्ह Ra मोहि भरत सम भाई ॥ 
इस कथनद्वारा यह सूचित किया गया है कि जिस प्रकार 
श्रीमरतजीने निर्दोष होते हुए अपनेको ही सब अनथका कारण माना 
है, उसी प्रकार सुग्रीबने भी माना है। भात्र यह है कि सुग्रीव तो 
स्त्यागकर भगवान्‌के भजनपर ही आरूढ थे, Fae भगवख्रेरणासे 
उन्होंने प्रवृत्ति खीकार की थी, तथापि उन्होंने भगवानके सामने 
अपने दोोंके लिये निजको ही अपराधी खोकार किया । यही कारण 
है कि भगवानूने उनसे कहा--ुम्ह प्रिय मोहि भरत सम भाई | 
अर्थात्‌ 'भाई | तुम भरतजीके समान uua होनेके कारण उन्हींके 
समान मुझे प्रिय हो ! इससे सिद्ध होता है कि घुग्रीवका हृदय 
सवथा विकारहीन था। 
अब विभीषणजीको SES, उनकी शुद्हृदयताके अनेक 
प्रमाण हैं | 
यया-- 
गए विभीषन पास gt कहेड ga वर माशु । 


We wits NN TT 
तथा-— 


‘ag ते होइ न कारज ert.’ 

‘we सारीखे संत fa सोरे ॥? 
इत्यादि 

इसके साय भगवानूके श्रीमुखसे इस प्रमाणकी स्पष्ट पुष्टि J 

जाती है | जब विभीषणने शरणागतिके समय मगवानूसे प्रार्थना की-- 
उर कछु प्रथम बासना रही | प्रभु qr प्रीति सरित सो बही ॥ 
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--तब् अन्तर्यामी परमप्रभुने सही कर दी कि--- 
जद॒पि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 

यदि सचमुच विभीषणमें पृण वैराग्य न होता तो अन्तर्यामी 
मावान्‌के श्रीमुखसे धतव इच्छा नाही? का सर्टिफिकेट उन्हें न मिलता | 

अतः श्रीविभीषणजी अपनी सब-इच्छाओंका त्याग कर कहते हैं- 

अव ङपाछु निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी u 

-तथा इसी ax उन्हें स्वामीकी इच्छाद्वारा राज्याभिषेक हुआ 
है | अतः सुग्रीव और विभीषण दोनों भक्तोंके इृदयोंमें निष्कामता तया 
भावद्गक्तिकी अनुकूलता सिद्ध है तथा दोनोंने अपने स्वामीकी आज्ञासे 
प्रवृत्ति स्वीकार कर आज्ञा-्पालनरूप सेवा शिरोधाय को है । 

वाली यथार्थमें विरक्त तथा भगवद्धक्त न Al | उसने जो कुछ 
किया, अपनी ही इच्छासे तथा कतुत्वामिमानवश किया है, अतः उसके 
कार्योमें उसका हृदय भी शामिळ था | इसीलिये उसे अपने कियेका 
फ़ल भोगना पड़ा है और यही रहस्य है कि वाढीके कमकें लिये 
PARRA स्पष्ट अघ? शब्दका प्रयोग किया È | 

यथा--.. 

dfe अघ was ema जिमि बाली! 

क्योंकि जो पाप जान-बूझकर noupen किया जाता है, वह 
“चूक? न्‌ होकर “अघ? कहलाता है और अत्ऋग्रमेव भोक्तब्य होता है l 
कितु जो पुरुष अपनी इच्छासे नहों बल्कि परश्रेरणा, स्वामी-आज्ञा 
अथवा अन्य किसी संयोगवश कुचालमें पइ जाता है तो वह किसी 
अशमे अपरात्रकी कोटिमें माना जा सकता है जो सदा ही क्षम्य हो 
सकता है । इस रहस्वसे सुप्रीव और विमीषणकें लिये em शब्दका 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१२२ मानस-शड्जा-समाधान 


प्रयोग न करके केवल Grae ओर 'करतूति? शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है, अर्थात्‌ केवछ कर्मकी ही चूको Afar करते हुए हृदयकी 
शुद्धताकी ओर संकेत किया गया है. | वालीके “अघ? शब्दमें हियकी 
विकराल्ता सूचित होती है । 'सोइ कुचाली! तथा “सोइ uus 
शब्द केवल कम-इन्द्रियोंसे किये जानेवाले कारयोमे ऐक्य सुचित कर 
रहे हैं, हृदयकी अवस्थाकी सूचना नहीं देते | अतः इन भक्तोंके 
हियकी छुरति करके इनके कियेकी चूकपर cat अपने AE- 
समार? गुणके कारण स्वप्नमें भी ध्यान नहीं दिया, जेता उपयुक्त 
ग्रसङ्गमें कहा गया है | 

इस प्रकरणमें शब्दोंक्रे आशय, पर्वापर-प्रसङ्गोंके विचार तथा 
उपरक्त प्रमाणोंदवारा वाळीकी अघ ( पाप ) शीळ्ता और इन दोनों 
भागबतोंकी निर्विकारताका अन्तर wif स्पष्ट हो जानेपर भी 
यदि कुछ ओर RA विचार करनेपर यह शङ्का हो कि इनके 
हृदयोंके शुद्ध होनेपर भी कर्मेन्द्रियोंद्यरा इनसे gene क्यों हुई ! 
तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि वाली और रावण दोनों भगवद्विमुख 


अघ्री और अभिमानी पुरुष थे; तथापि इन दोनोंकी रानियाँ तारा और | 


मन्दोदरी धर्मात्मा तथा Wage थो, जेसा कि उनके चरित्रोंसे स्पट 
होता है | दोनोंने अपने पतियोंकों बारम्बार समझाकर हार मानी है | 


यही कारण है कि तारा और मन्दोदरीको भक्ति देख प्रभुने ऐसा किया। 
qqr— 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 
सबे भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
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` अतः राज्यामिषेकके समय महाराज श्रीरामचन्द्रजीने ताराको 
grs पटरानी तथा मन्दोइरीको त्रिमीषगकी पटरानी बनाकर इन 
| दोनोंको राजगद्दीपर TSA, अतः इस प्रकरणपर इन मागत्रतापर 
आक्षेप करना उचित नहीं है; क्योंकि यहाँ अत्रसर ही ऐसा है । अतः 
संत-महात्माओंद्वारा वालीकी भाँति पाप-कम केसे हो गये ? यह 
ङ्का जिज्ञासुओंके हृदयसे उपयुक्त प्रमागोंद्वारा निर्मूल हो जायगी-- 
' ऐसी आशा है, क्योंकि वाली और इन महात्माओंके विचारमें महान्‌ 
` अन्तर है | 
अब दूसरी शङ्का यह है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने वाली तथा 
इन दोनों भागवतोंके साथ एक ही प्रकारका वर्ताव क्यों नहीं 
किया ? इसका समाधान supp Axe ही है; क्योंकि भगवान्‌ 
Rant जैसा हृदय होता है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं | 
फिर भक्तोंके लिये तो क्या कहना है ? 
जैसे--- - 
wat सम नहिं राग न रोपु। mee न पाप Wu गुन WU 
तदपि करहिं सम बिषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा u 
तथा-- 
समद्रसी सोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय. अनन्यगति सोऊ ॥ 
पुनः-- 
जाके हों हित सब प्रकार चित, alga आन उपाव | 
तिनहि लागि धरि देह करों सब, SÜ न सुजस नसाव ॥ 
फिर सुग्रीव और विभीषणने तो प्रभुको ही आज्ञा मानकर तारा 
और मन्दोद्रीको पटरानीके रूपमे स्वीकार किया था; तब उन्हें aei 
समान दण्ड क्यों दिया जाता ? एक अपराश्रीको किसीकी हत्या करनेके 
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कारण फाँसीपर चढ़ाया जाता है; परंतु क्या जल्लादको, जो स्वामीकी 
आज्ञासे अपराधीको फाँसीपर ले जाता है, कभी उसका खामी 
हत्याका अपराधी बना दण्ड दे सकता S ? कदापि नहीं; क्योंकि 
जल्लाद तो बह काम खामीके आज्ञापालनरूपमें कर रहा है; तब मळा 
उसपर जुर्म ही क्योंकर लगाया जा सकता है ? 

अब यह बात रही कि श्रीप्रमु तो धर्म-संस्थापनके लिये ही अत्रतीण 
इए थे, फिर तारा और मन्दोद्रीको पुनः grt और विभीषणकी 
पटरानी बना धमशाख-विरुद्ध कार्य क्यों किया ? उत्तर यह है कि-- 

तारा और मन्दोदरी-इन दोनोंका अवतार queres 
है। जेसे-- 

अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा | 
पञ्चक ना स्मरेन्नित्यं सवंपातकनाऱानम्‌ ॥ 

अहल्या, द्रोपदी, तारा, कुन्ती तथा मन्दोद्री--ये T- 
कन्याएं प्रातःस्मरणीया हैं | इनका यह महत्त्व विख्यात है कि जब 
इनके पति परमत्राम जाय तो इनकी गणना Fa कन्याओंमें हो | 
इसलिये इनको पञ्चकन्याकी पदवी प्राप्त है । अतः प्रभुने राज्याभिषेकमें 
इन्हें ही पटरानी बनाया | 

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रसज्जकों लेकर UU, 
ओर e दोनोंमें लाञ्छनकी agi निमूल है | हाँ, कोई विश्वास 
न रखे तो दूसरी वात है, परंतु यह निःसन्देह है भगवत्‌ और 
भागवतके कोई भी कतव्य लाञ्छनीय नहीं हो सकते | 

सियावर रामचन्द्रकी जय | 
— —9806-4- — 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


-सीं quis Wig ए कह Trust. Funding जाके adi 
कसे लगे 2 

शह्ला--लक्ष्मण-मेघनाद-युद्धके प्रसङ्गमें uz दोहा आया a. 

मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उढाइ। 

जगदाधार सेर किभि उडे चले खिसिआइ u 

इसका अर्थ यह है कि 'भ्रील्ष्मगजीके मूर्छित शरीरको 
मेघतादके समान सौ करोड़ योद्धा उठाकर रह गये; परंतु जगतके 
आधार शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उनसे केसे उठ सकते थे १ इसलिये 
वे सब योद्धा लजाकर चले गये | 

यहाँ यह sug होती है कि dus मेघनाद ही एक बहुत 
बड़ा वीर और बिशालकाय योद्धा था, फिर उसके समान सौ करोइ 
Wa किस प्रकार एक साथ श्रीलक्ष्मणजीके शरीरको उठानेमें छग 
गये ? यदि यह कहा जाय कि उन्होंने प्रथक-प्ृथक उठाया तो 
उतने समयतक श्रीरामदलके लोग श्रोलक्ष्मगजोक़ी ओरसे बेखबर 
रहे ? क्या मेघनादके समान सौ करोइ योद्धा लङ्कामें ये ! जिस 
मेधनादकी समतामें श्रीलक्ष्मणनीके feat विसी औरको नहीं ठहराया d 
गया, जिस मेघनादसे इन्द्रादि. देवगण भी पराजय पा चुके थे, जो 
Cheng sui एक ही बीर गिना जाता था, उसके समान सो 
करोड योद्धा और wa आ गये और उन्होंने किस प्रकार 
औरलक्ष्मणजीके शरीरमें हाथ लाया ? 

समाघान--प्रइन ठीक है. । वाल्काण्डके रावण-दिगविजय- 


प्रकरणमें भी ये चौपाइयाँ आती हैं-- 
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अतिबल ङुंभकरन अस श्राता | जेंहि कह नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
x x x x 


' आरिदनाद जेठ सुत तासू। भर ag प्रथम ste जग जासू ॥ 


इसलिये यह प्रइन उठना खाभाविक है. कि मेघनादके समान 
सौ करोइ योद्धा mela आ गये ओर उन्होंने किस प्रकार 
श्रील्क्मणजीक्रे दारीरको उठानेक्री चेश को? परंतु ऐसी AAC 
adum sat होती हैं, sen हम hae अपनी मानवी बुद्रिसे 
aay निकालनेकी चेश करते हैं; Wed: जहाँ अपनी बुद्धि काम 
नहीं करती, वहाँ हम अतिशधोक्ति मान लेते हैं, श्रीमानसजीके यथाथ 
अर्थका बोध तो तभी होता है, जब श्रद्वा-विश्वासप्रवक उनकी शरण 
इण कर ली जाती है। तब तो श्रीमानसजोकी कृपासे विनय- 
पत्रिकाकी 'असुझ gaa सो! और मानसकी 'सोइ जानइ जेहि देह 


* जनाई ये पदक्तियाँ खभावतः चरिताथ हो जातो हैं । अस्तुः 


इस शङ्काके समावानमें मुझ “दीन? की ओरसे जो कुछ निवेदन 
किया जायगा, उसका आधार श्रीमानसजीकी कृपा ही है । मेरी 
समझसे रावण-दिग्बिजय-प्रकरणक्री उपर्थुक्त चौगाइयोंके नीचेकी 
चौपाई और दोहेपर ध्यान देनेसे सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं | 
उनको WEAK यह विदित हो जाता है कि संसारके और किसी 
भागमें GRA और मेंबनादके समान कोई बीर नहीं था, Wd 
लङ्काम उनके-जैंसे अगणित वीर थे | यथा-- 
AR न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितहिं परावन होई ॥ 
कुमुख अकंपन कुलिसरद web अतिकाय | 
एक एक जंग जीति सक ta que निकाय ॥ 
तात्पय यह है कि रणमें मेघनादका सामना कोई भी पै 


SP फनी की न ले आन S 


$ 
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सौ करोड़ योद्धा एक हो साथ लक्ष्मणजीके शरीरम कैसे छते ? १२७ 
कर सकता था, eid तो उसके भयसे नित्य भगदड़ मची रहती थी, 
लेकिन भीमकाय कुम्भकण ओर महाबली मेघनादके अतिरिक्त 
भी दुभुख, अकम्पन, TRG, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक 
da ये, जो अकेले ही सारे जगतूको जीत सकते थे; अतः 
दोहेका 'ऐसे gue fae’ पद 'मेघनाद सम कोटि सत जोरा? 
इस युक्तिकी सत्यता सिद्र कर देता है |अब्र saat पुश्कि लिये 
कुछ और खोज कीजिये | लङ्काकाण्डका निम्नलिखित sere और 
ने बादका ( दोहा १०१ ) देक. 

श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहां। 

Wd WW सारद निगम कबि ds तदपि पार न पावहीं ॥ 

ताके शुन गन कछु कहे जडमति तुलपीदास। 

जिमि निज ww अनुरूप ते माछी seq भकास ॥ 

शरीराम-रावण-युद्ध केबल ३२ दिनतक हुआ था | लेकिन 
हजार Fans सेकड़ों शेषनाग, अमित वाग्विशारदा सरखती, अनुपम 
शक्तिसम्पन्त अपीरुषेय वेर और शुकादि मनीषिगण यदि उस श्रीराम- 
रावण-युद्धक्ा कथन बत्तीस वर्ष नहीं, बत्तीस युग नहीं, अनेक 
Wed अहर्निश करते रहें तत्र भी पार नहीं पा सकते। यह 
यों? इसलिये करि अत्तीमकी सीमा, अथाहकी थाइ और अमितिकी 
भिति नहीं हो सकती | उदाहरणाथ श्रीरामदछ ओर रावणईलकी 
सल्या तथा बलविषयक उक्तियोंको देखिये-- 

श्रीरामदलकी संख्या-'सो मूर जो क(न चह लेखा l 

रावणदलकी संख्या-'गनै को पार निसाचर जाती l 

श्रीरमदहका asc कपि एक न सेना माहीं। जो न 


FR जीते रन माहीं ||? 
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रावणद्लका बल 
(pg एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय wi 
इन युक्तियांसे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीरामइल तथा रावण- 

cot संख्या और बळका बन नहीं किया जा सकता। नतो 
dema कोई गणना है और न एक-एक dom बकी कोई इति 
है । सब कुछ अक्रयनोय है । इसलिये ग्रन्थकार श्रोतुछसोदासनीने 
Qi ng? शब्द देकर यह व्यक्त किया है कि उस समरूचरित्रकी 
केबल दो बातें ही कही जा सकी हैं, अर्थात्‌ रामदलमेंसे केव दो 
वीर-अङ्गद और हनुमान्‌ तथा रावण-दलमेंसे भी केवळ दो बीर-- 
कुम्भक और मेघनाद--ले लिये गये और प्रधानतः उन्हींके 
समर-चरित्रक्रा बेन करनेक्षी इच्छा हुई | लेकिन जब देखा गपा किं 
उनके भी परण पुरुषाथका वर्णन नहीं हो सक्ता, तब उनके एकः 
एक अङ्गविशेषक्रा चरित्र ले ल्या गया, अर्थात्‌ श्रोअङ्गइजीके केबल 
रद ( लात ) का बळ, श्रीहनुमानूजीके evant मुट्ठी ( मुश्कि ) 
का बल और इसी प्रकार कुम्भकरणका THN शारीरिक बळ तथा 
मेघनादका FAs मायिक बल वर्न क्रिया गया और उसीका बड़ा 
बिस्तार हो गया | अत्र क्रमशः इन सबके प्रमाण देख लिये जाय | 
पहले अङ्गदजीके पदवछका प्रमाण 

'सभा माझ पन करि पद्‌ रोपा P 

‘at मम चरन सकति सठ टारी !? 

"ufa न ga कपि चरन।? 

om wf अंग मारा war? 
भाहि भूमि पारथो लात सारथयो बाल्सुत my पहि añ l 
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एक ही साथ लक्ष्मणजीके शरीरमें केसे BN 7222 


aa श्रीहनुमानजीके मुश्किबल्का प्रमाण Sa 
"fes मारि चढ़ा तरु जाईं।? 
“सुठिका एक ताहि कपि हनी ।' 
wa मारुतसुत gitar हनेऊ ।' 
'मुठिका एक ताहि कपि are’ 
इस प्रकार हनुमान्‌जीके मुश्किवलके अनेकों प्रमाण हैं। 
अब कुम्मकर्णके एकमात्र शारीरिक बलका प्रमाण BI 
LOG ote रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा॥! 
नाथ सूधराकार सरारा। | कुंभकरन आवत रनधीरा 1? 
शुरयौ न मनु तनु टरयो न टारयो | जिमि गज अक फलनि को मारथो ॥? 
| कोरिन्ह गहि सरीर सन मदा । कोरिन्हर मीजि मिलब महि गदा ॥? 
“धरनि weg धर धाव प्रचंडा | तब प्रभु काटि कीन्ह gx खंडा I? 
कुम्भकर्णका सिर कट गया था; परंतु फिर उसका WS ate 
JW" और उससे yeti धसती जाती थी। जब उस ue 
ARTES काटकर दो खण्ड कर दिये, तब उसकी मृत्यु इई | 
ना पराक्रमशाली या बुम्भकर्णका शरीर | अब मेघनादके मायाबल्का 


| 3B बहोरि कीन्हिसि ag माया | जीति न जाइ प्रमंजन जाया | 
í ( सुन्दरकाण्ड ) 
देखि प्रताप सूढ़ खिसिआना। कर छाग माया विधि नाना |? 
( egrave ) 
“जासु प्रबळ साया बल fea बिरंचि बड़ छोट। 
ताहि द्खावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥' 
अङुलाने माया Fal सब कर मरन बना ufg लेखें ॥ 
भेक चान काटी सब साया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥? 
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3 

Qag मायामय रथ aR गयड AFTE | 
ais अट्टहास करि भइ कपि कटकहि त्रास UU 
धअवघट घाट वाट गिरि कंदर! माया बल कीन्हेसि सर पंजर ॥ 


अस्तु, दोनों ahh emer सेनानियोंमसे केबल दो-दो रके 
एक एक seh बलका यत्किचित्‌ बर्गन करनेके कारण a “ताके 
गुन गन कछु कहे जडमति तुळसीदास' कहा गया है । इतनेसे HE’ 
का माव तो प्रकट हो गया, अत्र अपनेको जड़मति! क्यों कहा गया- | 
इसपर विचार करना है | श्रीप्रम्थकारका भाव यह è (od सामी 
श्रीरामनीका सेवक हूँ । मुझे अपने खामीके Qu अथवा माइका 
ada करना था तो उचित यह था कि अविकाबिक उत्तमताके साथ | 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन करता; क्योंकि उच्च बुद्धिवाले सेवक अपने खामीके 
बल-वैभवको बढ़ा-चढ़ाकर ही कहते हैं । परंतु मेरे-जैसे साधारण 
बुद्धिवालेने बढ़ा-चढ।कर कहनेकी बात कीन कहें; अपने ख़ामीकें 
बास्तविक चरित्रका कोट्यंश भी नहीं कहा | इसळ्यि ऐसा अयोग्य 
कार्य करनेके नाते मैं अवश्य ही 'जड़मति' हूँ ॥ अतएव इत सौ 
प्रो amgin पहनेसे निःसंदेह यह सिद्ध हो जाता दै. CC 
ex मेघनादके समान करोड़ों ( अगणित ) योद्धा थे और gati 
Mame सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ? कहा गया है | | 

अव रही यह agl कि केवल मेघनाद ही एक d? बीर और | 
बिशाळकाय योद्धा थे; उनके-जैसे करोड़ों योद्धाओंने एक सं के E 
tesis शरीरको उठनेक्री An की ! इसका . समाधान D 


4६. AN ~ feet 
है कि श्रीलक्ष्मणजी साक्षात्‌ श्रीशेषके अवतार थे । उनके .. 
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Rai बढ्ृने-घटने आदिकी umer थी । उन प्रभुने यदि अपना 
बिस्तार बढ़ाकर एक साथ करोड़ों राक्षसोंके सामने x प्रकट 
किया और इस प्रकार उनका मान-मईन किया तो इसमें आइचये 
करनेकी कोई बात नहीं है । लीला ही करनेके लिये प्रभु अबतरित 
इए थे और प्रभुके लिये कोई लीला असाध्य नहीं है । असाध्य है 
उनक्री.लीलाओंका पार पाना | इसलिये हमें प्रभुकी छीलामें किसी 
प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये | 
श्रीलक्ष्मणजीके शरीरको सब राश्षसोंने एक साथ ही उठानेको 
चेष्टा की | पृथक्‌ थक्‌ उठानेका प्रसङ्ग ही नहीं है | TERR 
उठानेका अर्थ करनेसे शरीरकी गुरुताका ऐव प्रकट नहीं होता ओर 
तमी येह शङ्का पैदा होती है. किं एक-एक करके उन सभी wal 
उठनेतक श्रीरामदलके लोग श्रीलक्ष्मणजीको shed क्‍यों और कसे 
बेखबर रहे um ag सवथा fide है। श्रीरामजीको अपने 
| दळकीं खबर बराबर रहती थी | ज्यों ही दळ = है, त्यों ही 
| छिन कहाँ बूझ करुताकर! और “तब HD ठे आपड ETAT 
| बाया है | इससे सिद्व होता है कि श्रीरामदलके लोग क्षणमके लिये 
भो श्रीलक्ष्णजीकी ओरसे बेखबर नहीं थे | 
| सियावर रामचन्द्रकी जय | 
—+)9}¢-—_- 
२८--श्रीरामका विलाप 

` श्रीलखनलालजीको शक्ति लगनेपर मूष्छित हुआ देख श्रीरामचन्द्रजी- 
|| फे विलापके saat निम्नाङ्कित चोपाइयोंपर AEM विविध प्रकारके 
||अथ हुने जाते हैं, परंतु उनसे शरीमानसं-जिश्ञाओंकी पिपासा शान्त 
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नहीं होती, पाठकोंकी सेवामें श्रीरामजीके प्रेरणानुसार यथामति इनका 
यथार्थ भाव समर्पित किया जा रहा है-- 

St जनतेड बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू ॥ 

सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहिं जग बारहिं बारा ॥ 

अस बिचारि जिये जागहु ताता | मिळइ न जगत सहोदर आता ll 


यह तो समी जानते हैं कि परम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी जगतके 
कल्याणाथ जो लीलाएँ करते हैं, यह लीला भी SSA एक है । 
इस प्रसङ्गके प्रारम्भमें ही श्रीप्रन्थकारने लिख दिया है किं 
उहाँ राम ळछिमनहि निहारी। ae बचन मनुज अचुसारी d 


परंतु Has अनुसारी’ पदका अर्थ करते समय यह खयाल | 


रखना होगा कि वह अर्थ शरीमर्यादापुरुधोत्तमके अबतारकी मर्यादासे 
बाहर न हो | बहुत-से सळन यहाँ यह अभिम्राय लेते हैं. कि विलाप 
करनेकी अवस्थामें हृदयमें शोककी अधिकताके कारण उन्मादवश 
amis शब्द निकल ही जाते हैं और इसी कारण श्रीरामचन्द्रजीके. 


मुखसे भी बेसी लीळा करते समय ये निर्थक शब्द निकल गये है? | 


परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि श्रीरघुनाथजीने माधुये-लीलामें भी परमधीर 


सत्यवादी और सत्यधमी पुण्यलोके ही आचारको अपने HOM. 


प्रकट किया है. | यथा-“सत्वाक्यो eua: ( मूलरामायण श्लोक २) । 
अतः शरीरामचन्द्रजीकी किसी भी अवस्थाके चरित्रमें बिपरीत WU 
संगत नहीं हो सकती | श्रीमानसके अथमें इस भावकी रक्षा करते 
हुए ही अर्थ करना उचित होगा, क्योंकि--- 

जे गावहिं यह चरित सँभारे । तेइ एहिं ताळ चतुर रखवारे | 
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उपयुक्त चोपाइयोंका साधारणतः भावाथ यही होता है--- 
प्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि जो हम जानते कि ose भाईसे fate 
होगा तो पिताजीका वह ( ओहू ) वचन न मानते । यहाँ cg 
का अभिप्राय है, वह पहला बचन नहीं मानते, केवल दूसरा वचन 
मानकर SEAT गङ्गारनान कर वनको देखकर ही अयोध्या 
लौट जाते |? 
ओह? शब्द यहाँ यह? और “वह! दो निश्चयवाचक सबनामोंकी 
अपेक्षा करता है; क्योंकि ae? बिना ae? की अपेक्षाके नहीं प्रयुक्त 
हो सकता | इसलिये “यह? तथा Cue? दोनोंके निर्देशके fea दो 
वाक्योंका अनुसंधान करना ही होगा । श्रीरामचन्द्रजीके वनगमनके 
सम्बन्धमें श्रीदशरथजी महाराजके दो वचन प्रमाण भी हैं | पहला 
तो श्रीकैकेयीजीके वर-याचनातुसार चौदह वर्षेकि लिये ओरामचन््जीको 
वनवास देनेके arava है---जिसके निर्देशके लिये “ब संकेत 
हुआ B, जो pedi Raman सर्वनाम है। Fes दवारा 
निर्देशित प्रथम वचनके प्रमाण हैं-- 
qa पितु बचन मानि बन wel 
“मोहि दीन्ह पितु आयु आना t 
Ra आयसु भूषन AG तात ex रघुबीर t 


3 बिनासी t? 
“पित उदासी | gen बन बिचरत A 
T बसन तजि राज द्‌ E i 


दतरा वचन वनको पयान करते समय श्रीसुमन्तजीके प्रति 
हू 


भहाराजने कहा था-- 
सुडि सुकुमार कुमार दोड जन 
रथ चढ़ाइ देखराइ बलु USE 


war सुकुमारि | 
गए दिन चारि॥ 
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—sdi वचनको AER पहुँचनेपर श्रीशुमन्तजीने 
श्रीरामचन्द्रजीसे mer था-- 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि i दोड भाई ॥ 
wag राम सिय आनेहु फेरी | संसय ses सँकोच निवेरी ॥ 
नुतं अस ats गोसाई जस कहइ करों बलि सोइ | 
अभिप्राय यह है कि ओरामचन्द्रजी इसी वचनको माननेका 
संकेत कर उस प्रथम वचन, चौदह वर्धके लिये वनवासको आज्ञाके 
नहीं माननेका निर्देश कर रहे हैं । इस प्रकारके मातरारथमें यह विवेक 
ew बना रहता है कि पिताका वचन मानना पुत्रका थमे है | 
और यहाँ पिताके दो बचन बनसम्बन्धी आते हैं--पहला चौदह 
वेके वनवासका तया दूसरा श्रङ्गवेरपुरसे ही गङ्गास्नान कर वन 
देखकर लौट आनेका; इनमेंसे कोई भी माननेसे पितृ-आज्ञाका 
पाळन हो जाता है | इसीका लक्ष्य कर श्रीरामचन्द्रजी कह रहे हैं. 
कि aft में जानता कि aad बन्धुका बिछोह होगा तो पिताके 
उस वचन अर्थात्‌ चौदह वर्षके बनवासकी आज्ञाको न मानत दूसरे 
वचनको मानकर TE लौट जाता |? धर्मात्मा पुरुषोंके 
पश्चात्तापमें भी धमष्युति अथवा घम-विशेधका भाव नहीं SW 
यही तो गोख है | 
इस “ओह! शब्दके और भो भावार्थ लिये जाते हैं. | | 
सज्जन कहते हैं कि बालकपनमें एक बार मेंधनाद धड़ियाल्का 
रूप धारणकर सरयूके किनारे आया था | उत्तों समय श्रोरामचन्द्रजीने 
उसे मार डाला होता, परंतु पिताको आज्ञासे नहीं मारा थ 
उसीको स्मरणकर श्रीखुनायजी कह रहे हैं कि “पिता बर्ष 
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mes नहिं ओहू ।? कुछ लोग alee श्रीलखनलाळजीके बन 
चळनेके जिद्को और कुछ लोग श्रीसीताजीकी कनकमृग मारकर लानेकी 
प्रार्थनाको अभिप्रेत समझते हैं अर्थात्‌ श्रीललनलाळको वन नहीं लाते 
तथा कनक्रमृंगको मारने नहीं जाते--यह आशय लेते हैं, जो सङ्गत 
नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह वचन पिताके वनगमनके सम्बन्धमें 
होना चाहिये और ये प्रसङ्ग ही दूसरे हैं इसके अतिरिक्त इन 
भावोंके लेनेमें पितृ-अवज्ञा होती है । जो मर्यादापुरश्रो्तमकी मर्यादाके 
Rea है | जं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू? अर्थात्‌ यदि बनमें आनेसे 
बन्धु-बिछोह होगा, इसे मैं जानता--यहाँ वनका स्पष्ट उल्लेख है; 
इसलिये बाल्यावस्थाकी मेघनादकी दंतकथाका इससे कोई सम्बन्ध 
ही नहीं रह जाता | फिर यदि 'ओहू? का अभिप्राय लखनलाङका 
बन आनेके समयका हठ मान Sat पिता-अचनका अथ छूट जाता 
है; अतएब दोनों प्रसङ्गोमें पितृ-अबज्ञा हो जाती है. | जानक्रीजीका 
कनकमृगके मारनेका वचन तो बनमें आनेके दस-वारह बर्ष बादका 
है, अतः यह अर्थ भी सङ्गत नहीं | इसलिये पिताक ही दोनों 
वचनोंसे, जो वन-गमन-सम्बन्धी थे, पहला न मानकर Resi ही 
माननेका संक्रेत इन चौपाइयोंमें माछूम होता दै तथा घमः इसमें 
कोई विरोध भी नहीं आता | 

इस प्रकार wx भ्रातः पर जो शङ्का की जाती है, 
विचारसे वह भी निर्मूल ठहरती है | यहाँ जिस माबझो लक्ष्य कर 
Reg न जगत सहोदर आता? कहा गया है; उसका लक्ष्य fnm 
ही सम्बन्धे है | Rant कह रहे हैं कि 'छुत और वित्त ( धन ) 
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नारी, भवन और परि्रार--सब मुझे फिरसे प्राप्त हो सकते हैं; 
परंतु अब सगा माई दूसरा नहीं प्रात हो सकता | क्योंकि पिताका 
ama हो गया है और दूसरा भाई तो माता-पिता दोनोंके 
जीवनमें ही पंदा हो सकता है y यहाँ पिताके ऊपर प्रधान लक्ष्य 
होनेके कारण एक पितासे सहोदरता अर्थात्‌ सगा भाई होना सिद्ध 
ही है, माता-पिता दोनोंके उदरके सम्म्रन्धमें पिताकी ही एकता 
सगेपनमें ud है । फिर भी यदि अधिक गम्भो रतापूवेक विचार 
क्रिया जाय तो स्पष्ट हो जाता है. कि श्रीराम आदि चारों भाई माता- 
पिताके रज-बीयसे तो उत्पन्न थे नहीं, गर्माधानके लिये अग्निदेवत 
दिये इए चरुसे ही जब चारों भाई उत्पन्न इए थे तो उनकी 
सहोदरताके विषयमे शङ्का कैसे हो सकती है ? सहोदर श्राताकें 
गुणोंका प्रमाण देकर भी लोग सिद्ध करते हैं, इस cou भी 
श्रीललनलाळजी योग्यतम थे | अतः सबेतोमावेन इनका सहोदर 
होना सत्य और संगत है । 


fix जननी के एक ङुमारा | तात तासु geg प्रान अधारा | 

sqm अर्द्धलीका अन्वय ठीक समझनेके लिये ही 
अन्याङ्क लगा दिये गये हैं, उन्हें देखकर भावाथ ठीक समझमें आ 
जायगा | अर्थात्‌ “माई? मेरी जो माता है, उसके तुम एक - 
ग्राणके आधार हो ।? 

ufa मोहि gek गहि पानी | 

सब विधि gez परम हित जानी ॥ 

अर्थात्‌ sq माताने मुझको सब प्रकार सुखदाता और पर 

हितू जानकर तुम्हारा हाथ पकड़कर सौंप दिया | 
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उतरु काइ Tes तेहि जाई। उडि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ 
अर्थात्‌ Gu माताको मैं जाकर क्या उत्तर दूँगा; भाई | उठकर 
मुझे क्‍यों नहीं सिखाते ? 

“निज! शब्द सद्व अपनेका ही बोधक हुआ करता है ? यहाँ 
जब वक्ता श्रीरामजी हैं तो अपनेक्रो ही “निज? कह रहे हैं, इसमें 
संदेह नहीं | प्रमाण--नित्र सिद्धांत gems तोही ।? भैं पुनि 
निज गुर सन सुनी कथा सो BAR खेत । इसलिये निज जननीसे 
कोसल्याजीका लक्ष्य हुआ, वे सुमित्राजीके दोनों geni oum 
लखनलालको अपना प्राणाधार ही मानती थीं; क्योंकि-- 
बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी॥ 

qui— 
भरत aged qas भाई । प्रभु सेवक जलि प्रीति बड़ाई॥ 

अतएव श्रीरामजीके साथ लखनअआलजीकी विशेष प्रीति देखकर 
तथा नित्य अपने ही wee दोनोंको Ged देखकर कीसल्याजीकी 
| उनपर अधिक प्रीति az गयी थो, इसीसे श्रीललनळाळ उनके प्राण 
| आधार हो गये थे । “एक? इाब्दका ema यह है कि दोनों भाइयोंमें 
तुम एक-दो पदाथोके रहते निरचयार्थक 'एक' शब्द लगाना ही 
| पड़ता हवै । 
क्‍ agar शब्दका प्रयोग भी श्रोकोसंल्याजीद्वारा ही युक्तिसंगत 
| हो संकता है; क्योंकि यदि सुमित्राजी अपने बेटेको इस प्रकार सौंप 
| कर उसका श्रीरामजीपर भार देतीं तो इससे प्रेमके बदले खाथ ही 
| BR होता है । उसका भाव होता कि 'मेरा लका आपके साथ 
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बन जाता है; जो कुछ बाधा आवेगी, उसके आप जिम्मेवार हैँ j 
ऐसा दोनेसे सारा महस्त ही चछा जाता है; किंतु श्रीरामसे = यही 
बात कौसल्यानी कहती हैं तो इसकी महत्ता वह जाती है | पुनः 
कौसल्याजीके भवनमें तो श्रीरघुनाथजी. एवं छखनछालजीका एकत्र 
होना पाया मी जाता है, पर सुमित्राजीके AIH तो अकेले श्रीलखन- 
कालके ही आज्ञा मॉगनेके लिये जानेका उल्लेख मिळता है--- 

arg विदा मातु सन जाई। आवहु ah weg बन भाई ॥ 


P, 


जब सुमित्राजीके भवनमें singers गये ही नहीं, तो फिर 
सौंपना 33 होता ! श्रीमद्ाल्मीकीय रामायणसे तो सिद्ध है कि 
शरीकौसल्याीने दी लखनलाळजीको श्रीरामके erat सौंपा A— 
अभिवाद्य च कौसल्यां रामेऽपि प्रस्थिते चने | 
सौमित्रि निजहस्तेन राघवस्यापि सापयत्‌॥ 
अब रही यह बात कि वन-गमनके समय तो श्रीमानसमें 
किसीके भी सौंपनेका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उत्तर 
यह है कि ग्न्थकारको ग्रन्यके सम्पूर्ण विषयका ज्ञान होता है | 
aga विषयोंकी पुनराबृत्ति (दो बार आने ) के दोष तथा अन्य गूढ 
wah कारण आगे जाकर ही उसका उद्घाटन करना अछ 
समझकर पीछे सूचित किया जाता है | जेसे-- 
रामानुज छघु रेख खचाई | सोउ ale ais असि मचुसाई i 
इस सीता-इरणके समयके प्रसङ्गको वहाँ न देकर इसे मन्दोदीके 
वारा मूचित करा दिया है तथा रावण और ATE pal i 
उल्लेख जनकपुरमें राजसमाके अत्रसरपर न करके श्रीसुनयना EE 
वारा पचित बरा दिया गया है. कि- “रावन बान छुआ नहिं. चापा। 
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इसी प्रकार TAG लौटते समय श्रीसुमन्तके प्रति जो कथन 
श्रीरघुनाथजीका हुआ था; उसका वहाँ उल्लेख न कर श्रीअयोध्यामें 
EAR उसे श्रीतुमन्तके Hed कहलाया È | ठीक इसी प्रकार 
यहाँ भी श्रोकोसल्याजीका ही सौंपना सिद्ध भी हो जाता है | 

इन चौपाइयोंके और भी अर्थ किये जाते हैं | कुछ सजन “एक 
कुमारा? में “एक? का अथ 'प्रधान? लेकर सुमित्राजीका ही सौंपना 
सिद्व करते हैं जो युक्तिसंगत नहीं जान पइता; तथा शब्दोंको तोड़ 
कर 'निज जन? अर्थात्‌ आने ata और 'नीके' अर्थात्‌ सुन्दर इस 
प्रकार अर्थ करते हैं, इसमें Gate’ का अर्थ-सम्बन्ध नहीं मिलनेसे 
वह असङ्गत हो जाता है | अन्य टीकाकारोंने जो “निज जननी के 
एक कुमारा? श्रीरामचन्द्रजीको मानकर उनके प्राणके आधार ळखन- 
लालको लिखा है, वहाँ भो सौंपनेका सम्बन्ध छूट जाता है | इस 
प्रकार अन्य AfA अनेकों त्रुव्यों आ जाती हैं, परंतु हमारे उपयुक्त 
अथमें कोई त्रुटि न होकर वाल्मीकीय रामायणसे भी संगति Re 
जाती है | एवं मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीको अपने सम्भावित 
बिरद्की चिन्ता भी धर्मतः युक्त ही है, जो यहाँ स्पष्ट लक्षित होती 
है । अतः श्रीरामचन्द्रजीके वचन सत्य और धर्ममूलक ही हैं, अनगेल 
नहीं | किसी-किसी प्रतिमे “प्रमु faery के स्थानमें "np Sem 
पाठ है, जिसके कारण टीकाकार लोग seus वचः? के 
प्रवाहमें झूठ-मूठ dE जाते & | पर स्मरण रहे, श्रीरामके वचन 
कभी अनर्थक हो ही नहीं सकते | 

सियावर रामचन्द्रकी जय | 
—— -3(862—— 
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२९-क्या सचमुच mu श्रीरामचन्द्रजी अपने सेवकका दोष 
नहीं देखते ! फिर न्यायी केसे ! 
ञञङ्का--श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डके आरम्भमें 
श्रीमरतजीने कहा है-- 
जन aaga प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति qus सुभाऊ ॥ 
अर्थात्‌ भ्रमु श्रीरामचन्द्रजी सेवकका अवगुण कभी नहीं 
मानते | वे दीनवन्घु और अत्यन्त मृदुल खभावके हैं |! इस कथनसे 
क्या सिद्ध होता है ? परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजी न्यायी हैं. अथवा अन्यायी ? 
यदि न्यायी हैं तो कसे ? 
समाघान--परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजीमें अन्याय कहाँ ? वे दीन- 
बन्धु अत्यन्त कोमल खमावबाले और करुणाके धाम होते इए भी परम 
न्यायाधीश हैं | सबसे पहले “जन? शब्दको समझ लेना चाहिये | 
अरण्यकाण्डमें महर्षि नारदजीके प्रति ये श्रीमुखके वाक्य हैं--- 
गह Rig बच्छ अनळ अहि धाई। तहँ wag जननी अरगाई ॥ 
slg भए तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ 


मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । बाळक सुत सम दास अमानी ॥ 
safe मोर बल निज बळ ताही। gg कहुँ काम क्रोध Rg आही ॥ 


यहाँ “जन? शब्दका स्पष्टीकरण 'वाल्क सुत? अर्थात्‌ दूध 
Grae बच्चेकी उपमा देकर किया गया है ओर सरकार श्रीराम 
चन्द्रजी अपनेको खयं माताके स्थानमें बतळा रहे हैं--+करउ सदा 
तिन्ह के रखवारी। जिमि वालक राखइ महतारी |? ऐसी स्थितिमें 
विचारनेकी बात है कि स्तन पीनेबाला बालक जब माताकी 


1 
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क्या भीराम जी सेवकका दोष नहो देखते ? फिर न्‍्यायी केसे? १४१ 


उतरकर खेलते-खेल्ते साँप या अग्निकों RAT समझता हुआ 

STAT उसे पकड़ने दौड़ता है, तब माता अपने उस MORR 
| दोषी मानकर उसका न्याय करने वेठती है अथवा दौड़कर उसकी 
रक्षा करनेमें अपना दोष मानतो है ? हाँ, जब वही नादान बच्चा 
सयाना हो जाता है. तव बह माता अपने Su te तनय? पर 
प्रीति तो देसी ही करती है, परंतु ate पाछिछि वाता ।' अर्थात्‌ 
पहलेके समान उसकी wal करना छोड़ देती है और उसको 
सुधारनेके लिये उसकी जरा-जरा-सी गळतियोंको भी अत्रगुण मानकर 
उसपर कठिन शासन किया करती है तथा उस अवस्थामे ऐसा न 
करनेमें ही अन्याय समझती है | ठीक यही बात भगवान्‌ और उनके 
जनेंके बीच है | कारण यह है कि जो जन सबेमाबसे श्रीमगवानुके 
सच्चे शरणागत एवं प्रपन्न होते हैं, उनके मन-वचन-कम-तीनोपर 
भावान्‌का ही साम्राज्य रहता है । वे अपनेको कठपुतलीको भाँति 
और अपने प्रभुको पुतली नचानेवाले FATAL आति मानकर 
तद्गत, तल्लीन और तदवीन रहते È | जब उन जनोंकें अन्तःकरण 
बिलग रहते ही नहीं, तब अवगुण किसमें माना जाय १ जिनका "अहं? 
और “मम? दोनों ही wah बन रहे हैं ( देखिये METER स्तोत्र-- 
क्षम नाथ | यदस्ति योऽस्य सकें तद्वि तैव माधव | नियतमिति 
sgae किं, नु समर्पयामि ते ॥? ) जो तबु और तनुकी छायाकी 
भाँति भगवानूकी प्रेरणासे ही अपना ढिलना-डोडना मानते हैं; उन 
जनोंका अबगुण मानना ही अन्याय कहा जा सकता है और इसील्यि 
प्क sag सरकार श्रीनारदजीसे स्पष्ट कह देते Ex 
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सुनु मुनि तोहि ses सहरोषा | wale जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ _ 

अर्थात्‌ जो सर्वोपायशून्य तथा अनन्यगति होकर मेरा भजन 
करते हैं; swim साथ "निज जन? के नाते यह दया और दीन- 
बरधुता निवाही जाती है । इसी प्रकार मानसके और-और प्रसङ्गे 
भी 38 जनोंके fed ऐसे बचनोंके कई प्रमाण पाये जाते E | यथा 
किप्किन्धाकाण्डमें श्रीमारतिजीके प्रति ये बचन कहे गये E— 

समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 

सो अनन्य जाके उलि मति न ag इनुमंत। 

सें सेवक सचराचर रूप स्तवामि wada 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हनुमात्‌जीसे कह रहे हैं कि a 
परमात्मा परमेश्वरको सब लोग समदर्शी अर्थात्‌ सारे जगतको एक 
ष्टिसे देखनेवाळा कहते हैं, परंतु इस जगतमें जो जीव अनन्यगतिः 
होकर मेरा सेवक वन जाता है, उसीसे में प्रियमात्रका नाता मानता 
हूँ, क्योंकि उसकी बुद्धिमें सेवक ओर खामी--केवल दो ही रहः 
जाते हैं; वह भपनेको सेवक मानता है और चराचर जगतको: 
खामिहूप मानता है | अतः जब उसी BA खामीके अतिरिक्त. 
और कुछ रह ही नहीं जाता तब में किसके साथ उसकी बराबरी 
करके उसके लिये ume? कर सक्ूँ | इसीलिये उसे प्रिय मानता l 

पुनः अवधकाण्डमें चित्रकूटके मार्गमें भी इसी प्रकारके वचनः 
कहे गये हैं-. 
सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । रामहि gam परम पिआरा॥ 
ama सुख सेवक सेचकाई | सेवक बेर ge अधिकाई॥ 
यद्यपि सम नहिं राग न रोपू। गहहिं न पाप qa ga दोपू॥ 
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करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फछ चाखा ॥ 
तदपि करहि समर विषम वि्ठारा । भगत अभगत हृदय अजुसारा ॥ 
` "wa ही और भी बहुत-से प्रमाण श्रीमानसपम्रन्थमें भरे पड़े ij 
| तथा समस्त श्रुति, स्मृति, शालन, पुराण और इतिहासादि प्रन्थोमें भी 
ऐसे ही प्रमाण अधिक्राविक मिछते हैं। मळा, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
भी कमी अन्यायका सहारा ले सकते है £ 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
SRI 
३०--क्या UAT विभीषणने कल्पभर राज्य p. 
झङ्का--श्रीरामचस्तिमानसमें opined ११६ पे 
विमीषणसे श्रीमगवानले कहा है 
= ies अरि राज are मोहि सुमिरेह मन m | 
पुनि मम धाम MEE जहाँ संत सब = Ee 
अर्थात्‌ विभीषण | तुम कल्पभर UU करो Be E 
सुमिरन करते रहो । फिर TA तुम उस धामको प्राप्त कर 


E z aa बत्तीस करोड़ qin होता है। ( इसका 
विवरण गीतातल्ाइक TB ३३२ मेँ RATS = e 
गया है.) एक कल्पमें चौदह मन्वन्तर यतीत e 
मनवन्तरमे ७१ wg बीतते n प्रत्येक मन 

sear पृथ्वी जल्मग्न हो ल्क न हो se 

= दे Seg वर्षका RIS ( Fa eT RTS? 
“गोरखपुर ) 
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अवस्थामें बिभीषण एक कल्पतक कैसे राज्य करेंगे तथा एक 
कल्पतक किंसीकी आयु भी कसे हो सकती है ! यहाँ यदि यह 
मान भी ळें कि भगवान्‌ श्रीरामके आशीर्वादसे इतनी बड़ी आयु qu 
हो सकती है, तथापि आगे कई आपत्तियाँ उठती हैं । जेसे-- 

( १ ) आजकल वाराह-कल्प चल रहा है, जिसके छः मन्वन्तर 
बीत चुके हैं | सातवां uen मन्वन्तर चल रहा है, जिसका यह 
अदठाईसरवों कल्युग है | इसी वर्तमान मन्चन्तरके गत अद्ठाईसवें 
त्रेतायुगमें भगवान्‌ रामने विभीषणको भशोर्वाद दिया है-ऐसा यदि 
मान & तो बड़ी गड़बड़ी होती है, क्योंकि त्रेताके बाद केवल द्वापर- 
युग बीता है ओर उसके बाद कळियुगके अभी कुछ ही वर्ष बीते 
हैं । इसके अतिरिक्त दैवखत मन्वन्तरके वीतनेमें ४३ चतुर्युग अमी 
और बाकी E तदनन्तर इस कल्पके सिर्फ सात मन्बन्तर और 
बीतनेके लिये रह जायेगे | तत्पश्चात्‌ ग्रल्यक्काल आ जायगा और 
प्रलय हो जानेपर विभीषणका राज्य ही कहाँ रहेगा, जो वह राज्य 
करेंगे | फिर भावानूका आशीर्वाद केसे प्रा होगा ? और भावानूकी 
वाणी कभी व्यर्थ भी नहीं होती | इसका समाधान कैसे किया जाय ? 

(3) जब भगवान्‌ रामने विभीषणको एक कल्पतक d 
करनेके लिये वचन दिया; तब विभीषणके अबतक जीवित होनेमें 
तो कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता ! परंतु क्या कारण है कि 
आज विभीषंणका कहीं पता नहीं लाता और लह्कामें दूसरे राजाका 
झंडा फहरा रहा है ! 1 


( ३ ) श्रीमानसमें लिखा है कि oer aaah बीचमें fae 
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wm स्थित है और बह समुद्रके किनारेसे सौ योजनकी gån 
है, परंतु अंगरेजोंके जहाज महासागरमें हजारों-हजारों कोसोंका 
चक्कर लगाते हैं, परंतु ऐसी किसी लंकापुरीका पता नहीं लगता | 
फिर विभीषणके अस्तित्वमें विश्वास केसे किया जाय ? 

( ४ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है---'सम्भवामि युगे 
युगे ( 9 । ८ ) अर्थात्‌ प्रत्येक युगमें भगवान्‌ अवतार लेते हैं । 
यदि लंकामें एक कल्पतक विभीषणका राज्य करना ठीक है तो अगले 
त्रेतायुगमें जब भगवान्‌ राम अवतार लेंगे तो रावण कहाँ रहेगा ? 
यदि उस समय रावणकी gat लंका होगी, ऐसा मान ळें तो 
श्रीमानसका यह वचन सत्य नहीं ठरता कि प्रत्येक युगमें रावण 
जव-जब जन्म लेता है, इसी लंकामें रहता है | इन वातोंका समाधान 
केसे किया जाय ! 

समाधान---जिस श्रीरामचरितमानसके nig कल्प भरि राजु 
Ge इस वचनको लेकर शङ्का की जा रही है, उसी मानसमें 
श्रीकाकमुशुण्डिजीके सम्बन्धमें यह प्रमाण है 3. 

«mt uU 

तथा e ee rua खयं श्रीगरुइजीसे 
कहा है कि “इस नील Sew वास करते हुए मुझे सत्ताईस mel 
व्यतीत हो चुके हैं ।! जेसे-- 

Wü बसत मोहि सुनु खग gar 1 बीते कप सात अर बीसा ॥ 
अतएव श्रीमगवानकी अंबटनघटनापठीयसी महिमाको सामने 
रखकर भगवानने अपने अनुपम भक्तोंके सम्ब जे भा दी है 
इसमें ुछ मी असम्म नहीं मानना चाहिये । एक विभीषणजीके 
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fp ही क्यों ! सभी अनन्य भक्तोंके लिये “राम at कछु qa 
नाहीं--यही निश्चय रखना उचित है, क्योंकि यह सिद्धान्त 
है फि 
उत्तपति थिति ळय Rag अमी के । राम रजाइ सीस सबही के ॥ 
अतएव श्रीमगवानकी आज्ञासे सब कुछ सम्मत्र हो जाता है | 
्ररनकर्ता महोदयकी आपत्तियोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिया 
जाता है--( १ ) ऊपर जो यह कहा गया है कि इसी वेवस्वत- 
मन्वन्तरके egre तरेतायुगमें भगवान्‌ श्रीरामने बिभीषणको उपयुक्त 
आशीर्वाद दिया था, इसके बिषयमें निवेदन यह है कि श्रीरामचरित- 
मानससे ऐसा प्रमाणित नहीं होता । बल्कि वहाँ तो यह पाया 
जाता है कि जिस मानसकी कथाको श्रीगोख्लामो तुलीदासजी 
महाराजने श्रीयाजञवल्क्य-भरद्वाज-संवादके रूपमे umm किया है | 
उसकी रचना श्रीमुशुण्डिगरुइ-संबाद होनेके सत्ताइस कल्म पइले 
ही हो गयी थी और श्रीशंकरजीद्वारा महर्षि लोमशजीके बहानेसे 
काकजोको वह रामचरितमानस प्राप्त हुआ था, जेसे-- 
सुनि मोहि कछुक काळ तहँ राखा । रामचरितमानस तब भावा ॥ 
सादर सोहि यह कथा सुनाइई। पुनि ate झुनि गिरा gem ॥ 
रामचरित सर गुप्त सुहावा । संसु प्रसाद तात सें पावा ॥ 
x x x x 
करि बिनती मुनि arg पाई। पद सरोज झुनि पुनि सिर J ॥ 
हरष afta एहिं आश्रम arg । प्रभु प्रसाद qeu बर पायड Il 
XE बसत मोहि सुनु खग geri बीते कळप सात sm बीसा ll 
( राम० उत्तर० दो० ११२-११३ ) 
इस प्रमाणसे तो यह सिद्ध होता है कि विभीषणजीको जिस 
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aer श्रीमुखते यह आज्ञा हुई कि ate कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि 
güRg मन we उसके बाद सत्ताईस कल्पसे अधिक व्यतीत हो 
गये | क्योंकि उसी कथाको तो लोमशसे भुशुण्डिने सुना था तथा 
भुशुण्डिने AAR गरुइजीको सुनाया | अतएत्र यह ARI ही 
यहाँ नहीं उत्पन्न होती । 

( २ ) पहले तो ग्रन्थके उपयुक्त said शङ्काके लिये कोई 
आधार ही नहीं रह जाता | क्योंकि सत्ताईस कल्पसे अधिक ge 
कथाको हम वर्तमान कल्पके त्रेताकी वात केसे मान लें ! जब कि 1 
निस ग्रन्थको लेकर शङ्का को जा रहो है, बका वचन समाधान | 
कर रहा है तथापि यइ संदेह करना कि विभीषगका E पता 
नहीं लगाता, इस कारण भी उचित नहीं है कि हम संसारी जीबोंका 
ऐता भाग्य और सामर्थ्य कहाँ; जो ऐसे दिव्य दशनोंका छाम उठाकर 
BTR हो GH | जत्रतक भगवान्‌ श्रीरामकी से दिव्यदृष्टि प्राप्त 
न हो, तत्रतक विभीषण आदि महामागवर्तोका दशन कहाँ सम्भव है! 

( ३ ) अंग्रेजोंके जहाजोंसे लंकाका और वि प्ता 
नहीं लगा तो इसमें भी कोई sped नहीं मानना चाहि | AER- 
पुरी तो इसी द्वापरयुगके अन्तमें समुद्रम विलीन हुई है. और न 
दारकापुरीका साक्षात्कार श्रीनामादासत भक्तमाल्के अनुसार श्रीपीपा- 
भक्तको इसी कल्युगमें हुआ है; परंतु अन्य किप्तीको उत i 
परीका दशन कहाँ होता है ! लंकाका स्थान भी कौनसा E 
निर्णय करनेके ल्यि कुछ नहीं कहाँ जा m. pes às 
mang, TE ३१७ में धावणकी लंका कहाँ थी ? श 


ना चाहिये | 
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१७८ मानस-दाङ्का-समाधान 


( ४ ) गीतामें 'सम्भवामि युगे युगे? तथा श्रीरामचरितमानसमें 
( Ra ग्रन्थके विष्रयमें यह शङ्का उठायी गयी है ) कळप कलप प्रति 
प्रभु अबतरहीं? ऐसा वाक्यरूपमें मिलता है. । इन वाक्योंको इस प्रकार 
समन्वय करके समझना चाहिये कि दोनों आक्षवाक्योंकी सार्थकता सिद्ध 
हो जाय | यदि इम यह मान ळें कि प्रतिकल्पमें एक रामावतार होता 
है तो इसका युगमें होना सिद्ध ही हो जायगा, क्योंकि युग कल्पके 
ही अन्तर्गत होता है और यदि प्रतियुगमें रामावतारका होना मान लें 
तो प्रतिकल्पके अवकाशको सं्रीण करना -पड़ता है, अतएव 
श्रीमगवान्‌ शिवके ही अनुभव तथा वचनको निश्चय रखना चाहिये 
किं “जब जब होइ धरम के हानी? तभी ag— 


असुर मारि amie ges wale निज श्रुति सेतु | 
जग बिस्तारहिं बिसद जस wa जन्म कर हेतु॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 
— +c 4— 
३१-भगवानके निजधाम-गमनकी TA रामायणमें क्यों नहीं है! 
चङ्का--बालकाण्डके आरम्ममें श्रीपाबतीजी प्रश्न करती हैं कि 
श्रीरघुनाथजीने sma सहित किस प्रकार निजधामको प्रस्थान 
किया ? जैसे 
बहुरि meg करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 
"sr सहित रघुवंसमनि किमि aga निज धाम ॥ 
इस SEH उत्तर कहीं नहीं पाया जाता; सो इसका 
क्या रहस्य है ? 
समाधान--इसका उत्तर श्रीशिवजीने दिया ही नहीं है, इसीसे 
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भगवानके निजधाम-गमनकी चर्चा रामायणमें क्यों नहीं है! १४९ 


इस ग्रन्थमें बह कहीं नहीं मिळता | उत्तर न देनेका कारण यह है 
कि पीछे श्रीपार्षतोजीने अपने अन्य पाँच प्रश्नोंके सहित इस प्रश्नको 
` झी वापस ले लिया है---इससे छुनना ही नहीं चाहा | तब श्रीरिवजी 
इसका उत्तर क्‍यों देते और जब उत्तर दिया ही नहीं गया तो 
ग्रन्थमें इसका उल्लेख कहाँसे होता-- 
श्रीपा्षतोजीने कुछ चौदह प्रश्‍न किये हैं । उन्हें दो विभागोमें 
बिमक्त किया जा सकता है । प्रथम भागमें आठ प्रशन हुँ 
—— बिचारी । Rija ब्रह्म सगुन बडु धारी ॥ 
२--पुनि प्रभु कह हु राम अवतारा । 


३--बाळचरित M कहहु उदरा ॥ 
जथा जानकी fed 


um तजा सो M काहों ॥ 
NS Ee जन en 
नाथ 
Les नि aed ag लीला | सकल BEE संकर सुखसीळा ॥ : 
उपर्ुक्त प्रथम आठ प्रइनोंका आरम्म प्रथम शब्दसे होता है 
और उनकी समाति राजगदीके प्राप्ति विषयक ST होती है। इसके 
आगे ‘aa? शब्दसे दूसरा भाग आरम्भ होता दै I उसमें छः प्रश्न 
: हैं, जिनमें श्रीुनाथजीके खरूपका बोध न होनेके कारण कुतकके 
आमास एवं अप्तम्भावनाकी आशङ्कासे युक्त पहला HRA तो यही है। 
इसके सिवा पाँच प्रश्न क्रमशः भगवत्तत्त, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान ओर 
aem विषयमें हैं | यथा-- 
१--बहुरि weg करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम | 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥ 
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१५० मानस-दाङ्का-समाघान 
२-पुनि प्रभु seg सो ata बखानी । जेहि विग्यान मगन सुनि ऱ्यानी ॥ 
भगति ग्यान Praa विरागा । पुनि सब बरनहु सहित बिभागा n 
इनमें प्रथम भागके आहों प्रश्न तो भगवान्‌ श्रीरामजीको लीलासे 
सम्बद्ध हैं उनके निर्णेयसे भगवानूके खरूपका बोध हो जानेके 
कारण उन्हें तो श्रीपावेतीजीने स्थिर ( कायम ) रखा हैं, किंतु फिर 
पीछेके प्रइनोंके उत्तरकी कोई आवश्यकता न रहनेके कारण “बहुरि? 
शब्दसे आम्म होनेवाले दूसरे भागको खारिज कर दिया है | प्रमाणके 
लिये जब श्रीशंकरजीने-- 
Ger प्रसिद्ध sara निधि प्रगट परावर नाथ | 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि Rui नायड माथ ॥ 
--इस वाळकाण्डके ११६ वें दोहेसे लेकर ११८ वें दोहेके 
नीचेकी-- 
राम सो परमातमा भवानी । तहँ भ्रम अति अश्रिहित तव बानी ॥ 
इस चोपाईतकके उपदेशद्वारा जिसमें पाँच बार “सोई? शब्द 
आया है, पावतीजीको श्रीरघुनाथजीके खरूपका बोध करा दिया । तब 
श्रीपावतीजीकी सारी कुतर्ककी रचना नष्ट हो गयी और उन्हें जो 
श्रीखुनाथजीका प्रजावगके सहित निजधामको जाना असम्भव-सा 
जान पड़ता था, वह सारी दारुण असम्भावना नष्ट हो गयी और 
श्ररघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया | यथा-- 
सुनि सिच के अम भंजन बचना | भिडि शै सब कुतरक के रचना d 
भइ रधुपति प औीति अतीती | दारुन असंभावना बीती ॥ 


E तब वे श्रीमहादेवजी के चरणकमलोंको स्पश कर हाथ जोइकर 
कहने em—— 
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भगवानके निजघाम-गमनकी TA रामायणमें guide: १५१ 
दारी | मिटा मोह सरदातप. भारी ॥ 
N uh z a S राम स्वरूप जानि EN. e ; 
it was बियाद was प्रभु चरन असाद 
E x as m : प नारि अयानी : 
ग्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू । जों मो पर "e" p p 
अर्थात्‌--कपाठ MAT | जिनसे आपने A d 
खरूपका बोध कराया है, आपके उन अ bs 
सुनकर शर्काल्के gum समान मेरा मोह नट fe 
कपा करके मेरे सम्पूर्ण संशर्योको हर लिया है | अतर er 
खरूपका ata हो गया। नाथे | आपका mm 2d e 
जाता रहा । आपके चरणोंके प्रसादसे अब मैं छुखी de. 
यद्यपि मैं AA और छा x एवं Mme 
= eee cde हैं, E: aig? केवल उतनोंदोका 
r Ti ae यह है. कि इसके आरे 'बहुरि! शब्दसे 
= qu प्रइनोको में वापस लेती हुँ । अब उनके उत्तर 
= a नहीं है. अतः वे खारिज समझे जाय vy 
core Saree 
जो मैं प्रथम पुछा? वही कहिये और नहीं | इस प्रवो is 
ही अपने उन प्रश्नोंकी निकाल दिया तो वक्ता pd RE 
दे सकता है ! इसीसे उत्तरकाण्डमें जब शिवजीने pee a 
चरित्र ga दिया तो वे gama दो देके a pn 
पछते हैं. कि 'हम आपके सब प्रश्नोंका उत्तर दे चुके, 
कुछ और पूछना हो तो वह भी कहें Y 
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१५२ मानस-राङ्का-समाधान 
उसा कहिँ सब कथा सुहाई। जो झुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
कछुक राम युन ate बखानी। अब का कहां सो कहहु भवानी ॥ 
इसपर गोसाईंजी कहते हैं--- 
सुनि सुभ कथा उमा हरपानी। बोली अति विनीत we बानी ॥ 
धन्य धन्य सें धन्य anti gas राम ga भव भय हारी ॥ 
इस प्रकार अपनी कृतार्थता व्यक्त करते हुए फिर श्रीपातीजीने 
“बायस तनु रघुपति भगति मोहि परम संदेह? इत्यादि वाक्यसे नया 
Her श्रीकाकमुझुण्डिजीके विषयमें किया है । इससे सिद्ध होता है 
कि अब उन्हें पीछेके प्रश्नोंका उत्तर घुननेकी इच्छा ही नहीं थी | 
किन्हीं-किन्दीं महाशयोंने इस शाङ्काका इस प्रकार समाधान 
किया है ओर इसे किसी-किसी टीकाकारोंने भी अपनी टीकामें लिखा 
है कि श्रीरामचन्द्रजीका निजधामगमन श्रीगोसाईजीने gered suc 
काण्डकी इस चोपाईद्वारा सूचित किया है--- 
हरन सकल SH NH श्रम पाई गए जहाँ सीतळ अबेराई ॥ 
यहाँ 'अवराई' शब्दसे वे अमरपुरको निजवामरूपसे seu 
करते & | किंतु शीतल अमराई तो श्रीअयोध्याजीमें ही एक बाटिका 
थी ओर उसमें जाते समय सारी प्रजाके साथ TST भी कोई प्रमाण 
नहीं है | उस समय तो “संग लिये भरतादिक श्राताः इस वायसे 
e भरतादि भाई और हनुमानजी हो साथ बताये गये हैं---अमराई 
पहुंचनेपर जो कुछ हुआ है, उसका वर्णन भी इस प्रकार B— 
भरत दीन्ह निज Z | बेठे प्रभु aah सब भाई॥. 
WGI तय मारुत करई । पुलक बपुष लोचन जळ भरई॥ 
तेहि अवसर aft नारद आए करतल बीन | | 
गावन झारे राम कछ कीरति सदा नबीन ॥ 
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भगवानके निजधाम-गमनकी चचा रामायणमे क्या नहीं है? १५३ 
अतः 'कीन्ह जो अचरज राम | प्रजासहित खुत्रंसमनि किमि 
गवने निज धाम ॥? इस प्रश्‍नका उत्तर इस चोपाईंसे किसी प्रकार 
gaga नहीं होता | 
किन्ही महानुभावका कथन है कि श्रीरांकरजी उपासक हैं | 
उन्हें भगवानका अयोध्यासे निजधामगमन ante नहीं है, इसलिये 
वे इस प्रसनका उत्तर छिपा गये हैं, किंतु यदि ऐसी बात होती तो 
3 यह कैसे कहते कि 'उमा कहिउ सब कथा ge dett 
अब का कहाँ सो HEE भवानी P और ऐसा कहनेपर पाबेतोजी भी 
अपने प्रश्नोंका उत्तर पुरा कराये बिना क्यों छोइतौं १ इसल्यि यह 
समाधान भी उचित नहीं जान पड़ता | 
इन दोनों समाधानोंमें सबसे बड़ी त्रुटि यह रहती है कि “यदि 
किसी प्रकार खींचतान करके इस एक प्रश्नके उत्तरी सङ्गति बैठा 
भी ली जाय तो इसके आगेके शेर पाँच प्रश्नोंका उत्तर कहाँसे ओर 
किस चौपाईसे निकाला जायगा १ और जब्रतक समो प्रश्नोंका 
समाधान न हो जाय, तबतक वक्ता यह mE नहों सकता कि मैंने 
तुम्हारे ga प्रइनोंका वणन कर दिया | अब यदि कुछ ओर पूछना 
हो तो बह भी कहूँ p अतः यदि ag झब्दसे आरम्भ होनेवाले 
भागके छहों प्रइन परित्यक्त न समझे जायेगे तो किसी भी प्रकार 
इस श्काका समाधान नहीं दो सकेगा | इसलिये यही समझना 
चाहिये कि भगवान्‌के खरूपका बोध हो जानेपर जब TE 
स्पश यह कह रही हैं कि 'प्रथम जो मैं पुछा सोर «eg तो वे 
पीछेके छः प्रइनोंका उत्तर अत्र नहीं कहलाना चाहती और न अब 
SE उनके विषयमें छुननेकी इच्छा ही है। उनके इन कुतकोंका 
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१५४ मानस- इाङ्का-समाधान 
निराकरण तो भगवान्‌के 8d खरूपबोवसे &l at गया कि (राम 
रह्म चिन्मय अबिनासी | सब रहित सब उर पुरवासी ॥? अब ऐसे 
प्रभुके आने-जानेके विषयमें oa ही कहाँ हो सकता है ? वस, | 
केबल श्रीरघुनाथजीका विशद यरा छुननेकी श्रद्धाने इस एकके साथ 
उनके शेष पाँच प्रइनोंको भुला दिया | अतः यही सिद्ध होता है कि 
पीछे पावेतोजोने ही gg प्ररनको वापत ळे लिया, इसीसे sud 
इसका उत्तर नहों È | 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
—^-9(863—— 
३२--विश्वकी कर्म-प्रधानता और मुक्तिका रहस्य 
TIANA विभिन्न walt ये चोपाइयाँ 
मिळती हैं 
आकर चारि जीव जग अद्दहीं । कासी मरत परम पद लहहीं ॥ 
x x x 
जा मजन तें बिनहिं प्रयासा। मम समीप नर graft बासा il 
x X x 
जे रामेस्वर दरसन करिहहिं । ते तनु तजि quite fara teft ॥ 
इन चोपाइयोंसे यह रपष्ट है कि काशीमें मरने, सरयूमें स्नान 
करने ओर रामेश्वरका दर्शन Ga सव प्रकारके मनुष्पोंको, चाहे 
वे कुकर्म भी क्यों न हों, मुक्ति मिल जाती है। तब उसी 
रामायणमें-. 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 


इस TERT कर्मकी प्रधानता क्यों बतळायी गयी है! 
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श्वकी कम-प्रधानता ओर मुक्तिका रहस्य २१५५ 
इससे तो यही सिद्ध होता है कि सब लोग अपने-अपने कोकि 
अनुसार ही फळ प्राप्त करते हैं, फिर ऊपरके वचनोंसे इस वचनका 
क्या मेळ है ? यदि हम ऊपरके ही वचनको ठीक मानें तत्र भी 
यह agi उत्पन्न होती है कि जबसे काशी, सरयू नदी तथा 
रामेश्बरका अस्तित्व है तवसे न जाने कितने असंख्य नर-नारी उनके 
द्वारा आवागमनसे छुटकारा पा गये होंगे १ फिर भी भारतव्षको 
जनसंख्यामें कमी नहीं आयी, इसका क्या कारण है ? 


उत्तर---प्रशनकर्ताकी पहली शङ्का कि काशोमें मरने, सरयूजीमें 
स्नान करने और रामेश्वरका दशन करनेसे यदि सब लोग परमपद 
प्रात कर छेते हैं, तब कर्म-फलमोगका प्राधान्य क्यों बतळाया 
गया है, इसका समाधान sdb sugü है, जिसमें कर्माबुसार 
फलमोग करनेकी बात बतायी गयी है । पूरा प्रसन्न इस प्रकार है-- 


aaf सम नहिं राग न रोपू | गहांई न पाप WU U4 दोषू ॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा | जो जस करइ सो तस फछु चाखा ॥ 
तरपि करहि सम बिप्रम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ 
SHIT अछेप अमान पुकरस UG सगुन भए भगत प्रेम WW 


( अयोध्या We | २-३ ) 
इस naga od यह प्रकट हो जाता है कि भगवान्‌को 
खत: न किसीसे राग है, न रोष है | उन्होंने इस WR 1 
कर्मको ही प्रधान बना रखा है; अतएव जो जैसा कम a 
वेसा ही गत मत फिर भो जो लोग m 
चह वेसा ही फल भोगता है. । परंतु pem 
अभिमान त्यागकर भगवानकी शरण कर , अपनेको 
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भगवानके चतुर्विध बिग्रह-नाम, रूप, लीला, धामकी सेवा तथा 
उनके आज्चापालनादिमें लगा देते हैं, उन भक्तोंके लोक-परलेककी 
रक्षाका भार भगवान्‌ खयं अपने हाथोंमें ले लेते हैं | गीतामें यह | 
चात seen कही गयी है--“योगक्षेमं वहाम्पहम्‌ | (९ | २२ ) 
इसलिये भगवद्गक्तोंकी बात न्यारी है, वे इस जगतूके नियमोंमें नहीं 
वथ सकते | 'जो जत करइ सो तस wg चाखा? यह नियम उन 
ANA लिये है, जिनको अपने कर्मोका अभिमान E और ऐसे 
ama सारा संसार भरा पड़ा है, इसल्यि “करम प्रधान Be करि 
राख’ की बात सवथा ठोक है | 
_ SWR मरण, सरजी ( अयोध्या ) में स्नान और रामेश्चरका 
दशन उन्हीं भाग्यवान्‌ जनोंको प्राप्त होता है, जो कर्तुत्वाभिमान 
छोड़कर प्रभुके दास बन जाते हैं, Gea: उनकी सुक्ति हो जाती 
है | रही बात कुकर्मियोके मुक्त होनेकी; सो यही तो भगवान्‌के 
नाम, रूप, लीला, धामका विरद और ऐश्वर्य है | इसीलिये--- 
"IMS झुङृत होइ श्रुति गावा ।? 
काश्यां हि मरणान्मुक्तिः |? 

Ue वचन कहे गये हैं | यदि काशी, अयोध्या, रामेइचर, 
सरयू, गङ्गा आदिके द्वारा केवल निष्पाप ही मुक्त होते तो फिर 
उनकी महिमा ही क्या रह जाती 2 

इसी सङ्गमं प्रइनकर्ताकी दूसरी शङ्का यह है कि यदि काशी, 
स्न, रामसर आदिके द्वारा सब प्रकारके लोग मुक्त होते रहते तो 
भारतवधकी जनसंख्या बहुत कम हो गयी होती या समाप्त हो 
गयी होती | इसका समाधान यह है कि जीव-तत््व अप्रमेय और 
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कया MEIR भोग अटल जानकर HATHA न करें ? १५७ 
असंख्य हैं, उनका हिसाव नहीं लगाया जा सकता | जीबोंकी बात 
तो अळ्ग है; अनन्त-अनन्त जीवोंका एक-एक ब्रह्माण्ड होता है; 
उन ब्रहमाण्डोंकी भी गणना नहीं की जा सकती । श्रृतियोंका कहना 
है कि यदि कोई चाहे तो रज-कणोंकी गणना भले ही कर सके, 
परंतु अनन्त ब्रह्माण्डोंकी गणना नहीं हो सकती | यथा-- 
“रजसामपि सं ख्या चेद्‌ विश्वानां न कदाचन |! 
ऐसी स्थितिमें अनन्त त्रह्माण्डगत अनन्त जीबोंका हिसाब-किताब 
कैसे लगाया जा सकता है और जब हिसाब नहीं लगाया जा सकता, 
तब उनके अभाव अथवा बृद्धिके सम्बन्धमें केसे कोई बात कही 
जा सकती है? इसके अलावा यह भी तो कोई नियम नहीं है कि 
भारतवर्षके जीव भारतवर्षमें ही जम्म ग्रहण करें । न जाने कितने 
अनन्त जीव कहाँ-कहाँ su END और मरते रहते हैं | इसलिये 
eer दूसरी शङ्का जीवोंकी अपरिमितताको CHER अनावश्यक है | 
सियाबर रामचन्द्रकी जय | 
—_ OO 
३३-क्या आरब्धका भोग अटल जामकर कर्तेव्यकरम न करें ! 
ग्रश्न---वाल्काण्डर्मे शंकरजीने सती-मोहके प्रसङ्गमें यह 
कहा à— 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को 
फिर किष्किम्धाकाण्डमें deu और काकसुशण्डिजीके à 
बचन मिलते e— 


करि तक बढ़ाये साखा ॥ 
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१५८ मानस-दाङ्का-समाधान . 


“उमा दारु जोषित की नाई । सबहिं नचावत रासु गोखाई ॥? 
“नर मरकट इव सवहि नचावत। रासु खोक्ष Az अस गावत dU 
इन सब वचनोंको देख-सुनकर भी लोग पाप-पुण्यके पचड़ेमें क्यों 
पड़ते हैं ? क्यों नहीं निश्चिन्त होकर as रहते हैं | परंतु उपर्युक्त 
वचनोंके आधारपर निश्रिन्त होकर बेठ रहना मी केसे ठीक है; जब 
कि लक्मणजी 'नाथ देब कर कबन भरोसा? तथा “देव देव आसी 
पुकारा” कहकर उपयुक्त बचनोंका खण्डन कर देते हैं | कपया इन 
सव वातोंका स्पष्टीकरण कीजिये 2 ! 
उत्तर--.श्रीशिबजीका यह विचार कि---- 
होइहि aig जो राम रचि राखा | को करि a बढ़ावे साखा ॥ 
“उस समयका है, जव उन्होंने सतोजीको समझाते-बुझाते 
समय यह जान छिया कि (इनके ऊपर हरिमायाका प्रभाव पड़ रहा 
है, इसळिये अब इनके द्वारा उसीके अनुसार कार्य होगा | इनकी 
भावीको मेटना हमारे मानका नहीं है; क्योंकि उसमें sfr 
सम्मिलित होनेके कारण बह वळवानु हो रही है |? 
हृदय बिचारत dy सुजाना । हरि इच्छा भावी बलवाना ॥ 
तथा-- 
लाग न उर उपदेसु जदपि ats Rui बार बहु। 
बोळे विहरसि ag इरि माया ag जानि जिये N 
अस्तु, हरिमायाकी प्रवक्ता देखकर और यह arent क्रि--- 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं | बिधि विपरीत भलाइ नाहीं ॥ 
“जब शंकरजी अधिक चिन्तित होने लगे तत्र उन्होंने यह 
निश्चय कर लिया कि Sr दो, भगवान्‌ श्रीरामने जो रच रखा 
है, वही होगा; क्योंकि उन्हीकी मायाकी प्रेरणासे सतीद्वारा यह 
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कया प्रारब्धका भोग अटळ जानकर कतंव्यकम न कर ? १५९. 


लीला हो रही है, इसलिये इसमें qta gam करने और शाखा- 
प्रशाखा निकालने जाय, ऐसा निश्चय करके श्रीशंकरजी श्रीरामनामका 
जप करने लरे-- 
अस कहि लरे जपन हरि नामा। गई सती se प्रभु सुखधामा ४ 
तास्पय यह कि शंकरजीका-- 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तकं बढ़ाचे साखा It 
— ug बचन जीवमात्रके लिये नहीं है, केवल सतीके 
सम्बन्धमें है । इसके अतिरिक्त यह बचन उस स्थितिमें उनके Hed 
निकला B, जब उन्हें यह अनुभव दो चुका है कि भावान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने सतीकें साथ जो लीला रच रखी है, उसका कोई 
खास उद्देश्य है और होकर ही रहेगी। इसलिये श्रीशंकरजीके इस 
बचनको जीवमात्रपर घटाना ठीक नहीं । बेसे तो ओर भी भगवत 
जो निश्चितरूपसे mean निर्भर रहते हैं; ऐसा कह सकते हैं और 
उनका ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि प्रारव्धका 
मोग अटल एवं अवश्यम्माबी होता है, परंतु इसका यह मतन 
नहीं कि प्रारब्धपर निर्भर रहकर और gs किया ही न जाय । 
जो wage mean निर्भर रहते हँ, वे सीत 
( भजन-व्यानादि परमाथसाथन ) तो करते à रहते है अतः 
mer निर रहनेवालोंको भी अपना कतन्यकर्म AC ET 
चाहिये | जितने भी पुण्यक EA यज्ञ) दान! तप इत्यादि 
सभी कतंब्यकमं हैं और इनको क्व्यबुद्विसे करते रहना ही 
उचित है तथा इनको करते हुए gern, जो भावान्‌ 
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१६० मानस-ाङ्का-समाधान 
औरामजीकी आज्ञासे qirgan रचे जा चुके हैं तथा अटळ और 
अवस्यम्भावी हैं, अनासक्तमावसे भोगना चाहिये | अस्तु, 
इस प्रकार विचार करनेसे श्रीशंकरजीके 'होइहि सोइ जो राम 
रचि राखा’ तथा श्रीडक्ष्मणजीके C दैब आळसी पुकारा इन 
वचनोमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं प्रतीत होता | एकका वचन 
आख्यकमके सम्बन्धे है और दूसरेका क्रियमाण कर्मके सम्बन्धमें | 
Aea समुद्रपार होनारूप कतंव्यकर्मके उपस्थित होते ही 
अपने उपयुक्त दोनों वचनोंका प्रयोग किया ह | 
रहे किष्किन्धाकाण्डमें तथा उत्तरकाण्डमें आये हुए श्रोशंकरजी 
तथा काकसुशचण्डिनीके उपयुक्त वचन, सो उनका रहस्य बड़ा गम्भीर 
है | यहाँ उनका उल्लेख हो जानेके कारण उनके सम्बन्धमें इतना 


ही संक्षि निवेदन कर दिया है क्रि. 
चट Wee इव सबहि नचावत | रासु खगेस बेद अस गावत ॥ 
x x x x 


उमा दार mfa की arg | wae amaa रासु गोसाई N 
— दोनों चौपाइयाँ अपने-अपने Hug ईश्वरके उस 
खरूपके प्रमाणमें आयी हैं, जो अरण्यकाण्डमे श्रीलक्ष्मणजीके प्रशन 
करनेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीद्वारा कथित हुआ है | वहाँ भावानूने 
अपने श्रसुखसे त्रा निरूपण इस प्रकार किया है | यथा-- 


माया iu न आधु कह जान कहिअ सो sta 
e 
T5 सोच्छ SI सबंपर माया प्रेरक सीव ॥ 


Rs इधर, जीव और माया-इन तीनों en fup इसील्यि 
स्‌ ' कि वे जीवो बन्धन-मोक्षके दाता तथा मायाक्रे मी प्रेरक 
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हैं। अस्तु, यहींपर उल्डिखित थंब मोच्छ प्रद? को पुष्टि "नट मरकट 

8 E नचावत? से तथा भाया प्रेरक! की पुष्टि (उमा दारु जोषित 

का नाई | AR नचाबत रासु गोसाई QU द्वारा की गयी है । 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


२४-निराकार और eine लिये “ig पद 
चलइ' आदि केसे कहा ! 

3u— 
बिनु पद चछइ gag fag काना । कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ 

इस चोपाईँको TEAR यह शङ्का उठती है कि जब भगवान्‌ 
बिना Gi चल सकते हैं, विना कानके ga सकते हैं, बिना 
हाथके काम-काज कर सकते हैं, तत्र उन्हें अवतार लेनेकी क्या 
आवश्यकता होती है? वे तो निराकाररूपसे ही सत्र कुछ कर 
` सकते हैं | और wank निराकार एवं सर्वव्यापी होनेकी 
RH ‘Ba पद चलइ” आदि कहना भी कहाँतक ठोक है १ 

उत्त--भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर रहस्यको न जाननेके 
कारण ही इस प्रकारको ASIC उठा करती हैं | यदि हम भगवानके 
संबेशक्तिमान्‌ एवं aeni होनेपर ही विश्वास कर ळें तो इस 
काक्र समाधान अपने-आप हो जाता है; क्योंकि जो सर्वव्यापी एवं 
TRIWA, है, वह सत्र जगह सत्र कुछ कर सकता है । 

जिस sagt उपयुक्त चौपाई आयी है, वहाँ श्रीमानस- 
RA वेद-वचनोंकों ही span अनुबाद किया है और spud 


यह दोहा दे दिया है--.. 
जेहि इमि mare बेद दुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान | 
सोइ दसरथ सुत भगत हित eeu भगवान ॥ 


सा० श० ११-- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१६२ मानस-शङ्का-समाधान 


इसका अर्थ यह है “वेद “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता? 
(Gato & | १९ ) इत्यादि कहकर जिसका गायन करते हैं, जिन्हे 
बुधलोग भो ऐसा ही निरूपण करते हैं तथा मुनिगण जिनका ध्यान 
करते हैं, वे ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपने भक्तोंके हितार्थ कोशळपति 
एवं दशर॒धछुतके रूपमें प्रकट हैं |” ' असतु, उपयुक्त शङ्का केवळ 
श्रीमानससे ही नहीं वेदोंसे भी सम्बन्ध रखती है, जो अनादि एवं 
अपौरुषेय हैं तथा जिनके सम्त्रन्यमे हमें किसी प्रकारकी शङ्का 
नहीं करनी चाहिये | ; 

इस hr के तुच्छ Pane Ag चलइ छुनइ विनु काना! 
इत्यादि कहकर यही दिखलाया गया है कि querer श्रीमगवान्‌ जीवोंकी 
भाँति मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सवशक्तिमात्‌ 
होनेके कारण शरीर और इन्द्रियोंके कार्योको अपनी शक्तिसे ही सिद्ध 
कर Oa पण समथ हैं | यहाँ यह बात नहीं कही गयी है. किं 
परमात्माको चळनेक्ी spend: पड़ती है, वल्कि उनके इस 
ऐश्वयंका कथन किया गया है कि और कोई त्रिना पैरकें नहीं चळ 
सकता, परंतु भगवानमें सामथ्य है, वे बिना पैरके भी चते हैं। 
यही अघटित घटना है| इसलिये आगेकी चौपाईमें कहा गया है 
अस सब भाँति अछोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ | 

अब रही यह झाङ्का फि ०“सर्बव्यापीको चळनेकी आवश्यकता 
नहीं, इसलिये उनके array ‘ig पद चलइ? आदि कहना 
ठीक नहीं है अथवा स्के सुनने-सुनाने एवं सर्वद्रशके देखने- 
दिखाने आदि क्रियाओंका वर्णन करना असंगत है ।? इस TH 
समाधान तभी हो सकता है, जब Fema अथवा स्व 
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श्रीगोखामिपाद अपनी पाका प्रसार करके इस रहस्यको eum दें | 
इस सम्बन्धे मैं श्रीगोखामिपादझृत कतितावळीका एक सबैया equa 
करूंगा, जिसमें भक्तजनोंके हिताथ बहुत सुन्दर सिद्वान्त निचोड़कर 
रख दिया गया है-..... 

अंतरजामिहु ते बड़े वाहरजामी हैं रासु, जो नाम era 

धावत धेनु पेन्हाइ wars ज्यों बालक बोलनि कान किए ते ॥ 

आपनि बूझि Ge Teal, कहिबे की न बावरि बात बिए ते ॥ 

पज पर प्रहलादहु को प्रगरे प्रभु पाइन ते नहिए ते॥ 

g ( कवितावली, उत्तरकाण्ड ) 

इसका तात्पर्य यह है कि मक्तलोग अपने सगुण सरकारको 
भी निगुण अर्थात्‌ मायाके गुणोंसे अतीत, निराकार अर्थात्‌ मायिक 
( पाश्चमीतिक ) शरीरसे परे, दिव्यविप्रह, omg, वेदसिद्धान्त 
आदि मानते हैं | उन्हीं प्रभुको सबंन्यापक्ष मानकर उनके सम्बन्धे 
श्रीगोखामिपाद यह कह रहे हैं कि अन्तर्यामी भगवान्‌से हमारे 
बहियामी प्रभु श्रोरामचन्द्रजी ही बड़े हैं, क्योंकि जत्र कोई Fagan 
उनका नाम पुकारता है, तत्र वे उसे घुनकर इस प्रकार ated हैं 
जैसे तत्काळ व्यायी हुई गो अपने बछड़ेकी बोली घुनकर वात्सल्प- 
भावसे उसकी ओर दोडती है | श्रीगोखामीजी महाराज कहते हैं कि 
मैं अपनी समझकी बावली वात कह रहा हूँ, यह बात ूसरेसे 
कहने योग्य नहीं है | बात यह है कि यथपि श्रीप्रह्माइजी समब्यापी 
भगवानूके सच्चे विश्वासी और एकनिष्ठ भक्त थे, परंतु जब पैज 
पड़ गयी, तत्र उनकी वात रखने तथा उनकी CM करनेके लिये उनके 
हृदयके अन्दरसे अन्तर्यामी भगवान्‌ नहीँ निकले, बल्कि भक्तभयहारी 
भगवान्‌ बाहरसे अर्थात्‌ पत्थरके खम्भसे ही प्रकट इए l 
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कितनी छुन्दर युक्ति है | इस प्रकार भगवत्‌-मागतत-रहस्योंपर 
विचार करनेपर निराकार एवं सत्रव्यापी प्रभुका सुनना, वोलना, 
चलना ही नहीं, दौड़ना तथा भक्तरश्चाथ कम ( युद्धादि ) करना 
भी सिद्ध होता है, इसमें ङ्का ACT कोई वात नहीं | 

सियावर रामचन्द्रकी जय | 

३०५-भात्री प्रबळ हैं तो शुभ NEQU कार्ये क्‍यों क्रिया जाय ? 

अशनः 

वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेकके लिये सर्जो ततम gud 
alum निकाला था, परंतु होनहार ऐसा प्रवल है कि श्रीरामजीको 
चोदह तर्का वनवास हो गया | ऐसी दशामें शुभ मुहुतेका क्या 
महत्त है और ARS कार्योका झुम yea करनेसे क्या छाम है ? 

उत्तर-इस शङ्काके उठाते समय कुछ विचार कर लेता 
चाहिये | श्रीबसिष्ठजीने पहले ही इसका स्पष्टीकरण कर दिया है-- 

“सुनहु भरत भावी saw बिळखि ate मुनि नाथ | 

प्रवल भावी उस भावीको कहते हैं जिसमें भगतानकी इच्छा 
भी शामिल हो जाती है । वह फिर किंसीके टाळे नहीं zed; नहीं 
तो बरसिप्टजी तो ब्रह्माकी लिखी भाबीको भी मेंटनेका सामर्थ्य रखते 
थे | प्रमाण देखिये 
“सो गोसॉइ the बिधि गति छेकी सके को दारि टेक जो टेकी ॥ 

Resid भी ऐसा ही सामर्थ्ये था--भाविहु मेटि सकि | 
fut परंतु जत्र उन्हें भी सीताजीके सम्बन्ध यह ज्ञात हो गया | 
कि 'यह भावी हमारे मानके नहीं है, अर्थात्‌ यह केवल ब्रह्माकी 
बनायी भावी नहीं है, इसमें भगवान्‌की इच्छा भी सम्मिलित हो गयी 
है तया उसने इसे वल्वान्‌ भावी बना दिया है. 
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हृदये विचारत dy सुजाना | हरि इच्छा भाची agarar ॥ 
¬ उन्होंने भी उसमें कोई दखळ नहीं दिया और सतीको 
श्रीरघुनाथजीके पास ही भेज दिया तथा यही निश्चय करके भजन 
करने लगे कि श्रीरामजीने जो विचार रखा है, वह अटल है एवं 
वही होगा | यथा-_ 
होइहि सोइ जो राम रचि wari को करि तक बढ़ावे साखा u 
अस कहि छगे जपन हरिनामा । गईं सती जह प्रभु सुखधामा ॥ 

अस्तु, इससे यह न समझना चाहिये कि किसी मङ्गलकार्यके 
लिये झुम geet कोई आवश्यकता नहीं है या उसका कोई 
महत्त्व नहीं है ? हाँ, जिस भावीमें Sater प्रवेश कर जाती है, 
उसमें किसी हूसरेकी दाळ नहीं गलती | यों विधि-निषेधकी मर्यादा 
सत्य है, परन्तु ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं | mea सुधाके समान 
और सुधाको विषके समान वनानेका सामर्थ्य परमात्मामें सदा-सर्वदा 
खामाविक ही निहित है | अतः ऐसे अपवादखरूप प्रसंगोंका 
उदाहरण देकर वेद-शाखकी विधियों अर्थात्‌ शुभ gg 
wera कोई संशय नहीं उत्पन्न होने देना चाहिये और न यही 
समझना चाहिये कि ऐसे उदाहरण सामान्य es विधियोंके निषेधक 
हैं | सत्र अपने-अपने स्थानपर समयानुसार फल देनेवाले हैं | 

fem रामचन्द्रकी जय | 
-—-986c-5— 
३६--नारीपर नारीका मोहित होना कैसा ! 
प्रशन--रामचरितिमानसके बालकाण्डमें धनुष-यज्ञके Suma यह 


चोपाई आयी है--- 
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रंग भूमि जब सिय पशु घारी | देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
फिर उत्तरकाण्डमें माया ओर भक्तिका निरूपण करते हुए 
काकमुशुण्डिजी गरुइजीसे कहते हैँ-- 
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ 
अतः जब्र नारी नारीके रूपपर मोहित नहीं हो सकती, तब 
सीताजीको देखकर नरोंके साथ नारियोंका भी मोहित होना क्यों 
लिखा गया ? 
उत्तर---ऐसा प्रस्न उठानेंके पवे दोनों उक्तियोंके प्रसंगोंपर भळी- 
भाँति विचार कर लेना चाहिये | प्रथम तो जिन श्रीसीताजीको देखकर 
नारियोंके मोहित होनेकीं वात लिखी गयी है, उनका खरूप यदि 
साधारण नारीके रूपके Ge ही होता, तव यह क्यों कहा जाता- 
जौ परतरिअ तीय सम सीया | जग असि watt कहाँ कमनीया ॥ 
इतना ही नहीं, उमा, रमा, ब्रह्माणी--इन त्रिदेत्रियां तथा 
सुन्द्रताकी मूर्ति रतिके ae भी श्रीसीताजीके दिव्य रूपकी 
तुलना नहीं को जा सकती | ऐसी दशामें अलोकिक रूपराशि 
औसीताजीको देखकर यदि नारियाँ मोहित हो गयीं तो इसमें आश्चयक्री 
कोई वात नहीं है | 
दूसरी और मुख्य वात यह है कि दोनों प्रसंगोंके ehe 
प्रकारका मेद्‌ है । 'मोह न नारि नारि कें रूपा/में जिस मोही बात 
कही गयी है, वह कामवित्रयक मोह है | उपर्युक्त कथनका अर्थ यह 
है कि एक नारीके रूपसे दूसरी नारीके मनमें कामोद्दीपन नहीं हो 
सकता | इसीसे उस प्रसंगमें Sle शब्द नहीं रखा गया है, जैसा 
कि बालकाण्डमें 'देखि रूप मोहे नर नारी! कहा गया है । कारण 
यह है कि काम तो नेत्रहीन अंचेको भी उत्पन्न होता है, क्योंकि 
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उसकी उत्पत्तिका स्थान मन है | इसीलिये उसे "मनोज? कहते हैं । 
बाळकाण्डमें श्रीसीताजीके अलोकिक एवं दिव्य रूपको देखकर नर- 
नारियोंका मोहित होना लिखा गया है; इसडिये VS रूप मोहे नर 
नारी? का मोह fgg सोन्दयविषयक मोह है | जिस प्रकार अत्यन्त 
Gat TAN देखकर, चाहे वह बच्चा पशु-पक्षियोंका ही क्यों न 
हो, समी नर-नारियोंका .मन gra हो जाता है | इतना ही नहीं, 
अत्यधिक मनोहर दुम-लताओं एवं पत्र-पुष्पोंकी भी देखकर लोग उनकी 
सुन्द्रतापर मोहित हो जाते हैं---एकटक उन्हें निहारने लगते हैं, 
उसी प्रकार श्रीजानकीजीकी अनूप छविको देखकर सतर ल्री-पुरुष 
विमोहित हो गये थे | यहाँ नर और नारीका कोई सघाल नहीं है, 
क्योंकि यहाँका मोह उत्तरकाण्डान्तगत 'मोह न नारि नारि के रूपा! 
के. मोहकी भाँति कामसे सम्बन्ध नहीं र्ता, जो भोग-योनियोंमें 
उत्पन्न जोड़ोंमें एकदूसरेके प्रति उत्पन्न होता है | यहाँ केवल 
नेत्रविषयक सौन्दर्यका प्रसंग है, जो दिव्य एवं अलोकिकरूपसे किशोरी 
श्रीजानकीजीमें पूण माताम प्रकट था तथा जिसे देखकर समस्त नर- 
नारी मोहित हो गये थे। अस्तु, इस प्रकार दोनों परसंगोंके “मोहे 
मेद समझकर TEER निवारण कर लेना चाहिये । 

प्रश्नकर्ताको नारद-मोहके प्रसंगमे आयी gi 'बिखमोहिनी 
ag कुमारी! इस अर्थालीपर भी ध्यान देना चाहिये | वहाँ भी 
RaR शब्दपर यह शङ्का उठायी जा गो है, क्योंकि 
त्सवः से नर-नारी सत्रका बोध होता है | परंतु वहाँ कोई इस प्रकारकी 
Tel नहीं करता, क्योकि उपर्युक्त. प्रसंगेकि दो प्रकारके मोहोंकी 
भाँति यहाँका मोह तीसरे प्रकारका È | अर्थात्‌ यहाँ a तो सौन्दर्य 
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विषयक “मोह? है, न कामविषयक्र, वहि मायाकृत मोह है, जो 'सो 
हरि माया सत्र गुन खानी? से स्पट है | अतः Ww विचार करनेपर 
उपयुक्त प्रस्न ही निराधार सिद्ध हो जाता È | 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
—9£86c2—— 
E ज्ञानी हे न We, यह केसे ! 
बोले बिहसि महेस तब ग्यानी az न AgI 
Sfi जस रघुपति ate जब सो तस तेहि छन होइ ॥ 
यह दोहा वाळकाण्डके अन्तर्गत नारद-मोहके TINT श्रीशंकरजी- 
के द्वारा श्रीउमाके oe उत्तरमें समावानखूपले कहा गया 
= इस दोहेपर यह TET उठायी जाती है कि sa खुपतिके 
ये ही मनुष्य ज्ञानी तथा मूढ़ बनता है, तब तो seem 
विचारसे किये हुए सत्र साधन व्यर्थ ही ठहरते हैं |? प्रेमी पाठकोंके 
हृदयसे इस श्काको दूर करनेके लिये भगवान्‌ श्रीराधवक्की कृपा- 
प्रेरणासे अपनी तुच्छ मतिके अनुसार इसका भाव मानसप्रेमियोंकी 
A समर्पण किया जाता है | 
्रीरमानतारके कारणोंका Gg करते हुए जब भावान्‌ 
श्रीरिवजीने एक कल्पमें अव्रतारका हेतु इस प्रकार बतळाया — 
नारद्‌ साप de एक बारा | कळप एक तेहि हगि अवतारा ॥ 
O T पा्ेतोजीको यह सुनकर बड़ा ही आश्चयं हुआ और 
Seri तुरंत ही पुछा कि प्रभो | नारद्के समान ज्ञानी और 
Roma मनमें मोह कैसे हुआ ! 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद्‌ Reg भगत एुनि sure ॥ 
X X X xigf मन मोह आचरज भारी ॥ 
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इसीके उत्तरमें यह दोहा है--- 
बोले बिहि ma तब ग्यानी qe न ate | 
ae जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥ 

यह वात तो निित्राद ही है कि श्रीरघुपति ( पूण ब्रह्म ) 
सर्वेश और सर्वनियामक हैं | बनकाण्डमें श्रीड्खनलालजीके प्रति 
SACHA वेन करते कहा गया है कि Gta मोच्छ प्रद स्पर 
माया प्रेरक सींवः | तथा यही वात उत्तरकाण्डमें- 

जो चेतन wf जइ करड sef करइ चेतन्य । 
अस समथ रघुनायकहि wale जीव ते धन्य ॥ 

—Fa दोहेद्वारा प्रमाणित होती है, परंतु संसारके लिये 
HH सत्र साम्यं रखते हुए भी dus अपने इच्छानुसार ही जीवोंको 
ज्ञानी तथा मूढ़ एवं जड तथा चेतन नहीं बनाते; बल्कि उन्होंने 
यह नियम वना दिया है कि सत्र प्राणी अपने-अपने शुभाशुभ 
कमके अनुसार ही अच्छा या बुरा फळ पाते हैं | जैसे-- 
सुभ अरु असुभ कर्म अनुहारी । ईस देइ फळ हृदये विचारी॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा | जो जस करइ सो तस फल चाखा |i 

इस प्रकार समस्त सांसारिक जी्ोंके छिये कमकी ही प्रधानता 
रखी गयी है | कारण यह है कि जिन्हें अपने ae अभिमान 
है, वें asda कर्मके बन्धनमें रहेंगे । उन्हें संचित प्रारब्त तथा 
क्रियमाण-तीनों प्रकारके कर्मेसि सम्बन्ध होनेके AE qe 
भी भोगना पड़ेगा p भगवान्‌ उनके कोका जिम्मा क्यों लेने जायें 
परंतु उन सांसारिक जीवोंमें जिन वड़भागियोंने भगवत्‌-शरणागति 
खीकार कर प्रभुके अनन्य दासमावक्नो ग्रहण कर लिया दै उनका 
भार तो करुणासिन्धु शरणागतकऋछ प्रभु अपने R डे लत हैं, 
क्योंकि आपका विरद है 
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अनन्याश्मिन्तयन्तो at ये जनाः पयुपासते । | 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ | 
(गीता ९। २२) 
अर्थात्‌ 'अनन्यमावसे चिन्तन करते हुए जो मेरे भक्त मेरी 
उपासना करते हैं, उन सदा Hau लगे रहनेवालोंके योगक्षेमका 
भार में अपने fae छे लेता हूँ । इसलिये उन अनन्य दासोंके 
हितार्थ भगवान्‌ जिस समय जैसी आवश्यकता समझते हैं, उसीके 
अनुसार अपने उन प्रपन्नोंके Rah लिये कमी उन्हें ज्ञानीसे मूढ़ 
और चेतनसे जड बना देते हैं | एबं कमी aga चेतन तथा usu 
ज्ञानी बनाकर, अपने स्वरूपका वोध देकर se निज सहज 
खरूपकी me करा देते हैं | प्रमु-क्रपासे प्रभुका अनुपम शीळ- 
भात्र ही उनके अनन्य दासोंको सदा प्रभुके भजनमें मग्न रखता है- 
- उमा राम स्वभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना |l 
यद्यपि प्रमु जगतूमें समरूपसे रहते हैं तथापि ऐसे अनन्य 
दासोंके निमित्त उनके Rah विचारसे वे विषम रूपकी लीला भी 
खीकार कर लेते हैं । जैसे 
जद्यपि सम नहिं राग न रोपू ime न पाप yy शुन दोषू ॥ 
करम अधान' Rea करि राखा | जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ | 
_तद॒पि करहि सम बिषम बिहारा । भगत .अभगत हृदय agami ॥ 
तश्रा—- 
किष्किन्धाकाण्डमें श्रीमारुतिजीके प्रति भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 
कहते है 
समदरली मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 


-सथपि gent सत्र समदर्शी कहते हैं, तथापि मुझे सेवक 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


^. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


न कोई ज्ञानी है न मूढ़, यह केसे ? १७१ 
प्रिय हैं; क्योंकि उनके लिये मैं ही अनन्य गति हँ । अनन्यक्रा 
'खरूप भी भगवान्‌ कह रहे हैं-- 

सो अनन्य जाके असि मति न zig egia | 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत n 
“भला, जिसकी यह धारणा हो गयी कि 'मैं सेवक हूँ ओर 
-चराचर जगत्‌ मेरे प्रभु मगवानका ही रूप है तथा जिसकी दृष्टिमें 
सेक और खामीके अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं गया है, उसे मैं 
प्रिय न मानकर समदर्शिता दिखळाते हुए दूसरे किसके साथ उसकी 
तुलना करूँ १ उसके मनमें तो gum है ही नहीं ।' जैसे 
उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 
फिर उनके साथ संसारका चाहे जो प्राणी जो कुछ व्यवहार 
करेगा, उसके सम्बन्धे तो वे अनन्य भक्त अपनी धारणाके अनुसार 
यही समझें कि यह सत्र हमारे प्रमुकी How ही हो रहा है । 
siema ऋषिके व्यवहारपर श्रीकाकसुश्चण्डिजी अपना यही निश्चय 
THE कर रहे हैं-- ; 
सुनु खगेस नहिं कछु RÉ दूषन। उर प्रेरक रघुबस बिभूषन ॥ 
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्हों प्रेम परिच्छा मोरी ॥ 
मन बच क्रम मोहि निज जन जाना । सुनि मति पुनि फेरी हना 
इसछिये ऐसे ही अनन्य दासोंके सम्बन्ध उपयुक्त दाहिका 
तात्प मी स्पष्ट हो जाता है। श्रीनारदजी भगवाते a Ec 
Qe A > जब H Po 
हैं | प्रभु अपने दासकी रक्षा सदेव करत रहते हैं । जब : 
“गुहामें नारदजीकी-- 
: लागि समाधी u 
सुमिरत gh आप गति बाधी | सहज बिमळ मन 
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--समाधि ळग रही थी और RA अपने इन्द्रासनके बचानेके 
भावसे उन्हें AAA द्वारा परास्त करना चाहा था, उस अवसर- 
पर प्रभुने श्रीनारदजीकी रक्षा करनेके लिये उन्हें वह दिव्य ज्ञान 
्रदान किया कि जिससे exi कामदेवहीको परास्त होना पड़ा, “काम 
कला कछु मुनिहि न व्यापी ।? क्योंकि 
सीम कि चापि सकइ कोड तासू। बड़ रखवार रमापति जासू ॥ 

S पीछे काम-विजयपर नारदजीकी अहंकार हो गया | 
अधुजीने जब देखा कि हमारे Wd मनमें काम-विजयका अभिमान 
agia EET है---/उर ARS गर तह भारी? क्योंकि “जिता 
काम अहमिति मन माहं? उन्हाँ प्रभुने अपने अनन्य दा 
हिताथ यह निश्चय BR. E A 

बेगि सो में ees उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
जस कया था ? भगवदिच्छासे नारदजीका सारा ज्ञान जाता 
रहा, वह मूढ़ होकर कहने लगे 
SE FGA e तेहि काछा । हे विधि मिल॒इ कवन fumer ॥ 
_ प भगवान्‌के पास रूप माँगनेके लिये गये और श्रीभगवानने 
उनके इस अभिमानरूपी महारोगकी निवृत्तिके लिये उन्हें बंदरका 


w ~ = wee रकी 
E SELI TMERR मनःकामना, जो उनका नाश करनेत्राली . 


E x AR सकी और वह भगवातूकी स्तुति करनेके बदके 
ee ii समान SÉ शाप दे बैठे | इसी रहस्यको 
TR भवाम्‌ श्रीशंकरजी हंसते हुए कह रहे हैं 
3 * X x ग्यानी qs न कोइ। 
न रघुपति करहिं जस सो ow a छन होइ ॥ _ 
EM CAT यह बात उन प्रभुपरायण अनन्य दासोंके 
में हैं, जिन्होंने स्वाभाविक ही प्रभुके ऊपर ही अपना सारा 
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मार दे रखा È | सांसारिक कमोकि mem पड़े हुए नर-नासियोंको 
तो ये वचन अपनेमें न घटाकर अपने सुंधारके लिये qon करना 
ही उचित है. | उनके लिये तो यही सिद्धान्त टीक है क्रि. 
करस मधान विस्व करि राखा | जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 

श्रीमानसमें विभिन्न अविकारियोंके लिये पृथक -पृथक ऐसे वचन 
हैं | अक्सर लोग उपयुक्त दोहे तथा “उर प्रेरक quiu त्रिमूषन? 
परकी ओट लेकर अपने बुरे आचरणोंकी सफाई दिया करते हैं, 
परंतु शुभ कर्मोंको अपना किया हुआ कहकर अपनेको शुभकर्म 
सिद्ध करते हैं । ऐसे लोगोंको यह याद रखना चाहिये कि उपयुक्त 
दोहा नारदजीके सम्बन्ध्म है तथा यह पद काकसुशुण्डिजीके सम्बन्धमें 
है | उन अनन्य भक्तोंकी संसारके इन वद्ध जीबोंसे कौन-सी समता 
दी जा सकतो है? यदि इन्हें उस आनन्दका भागी वनना हो तो 
इन गुरुजनोंकें उदाहरणको सामने रखकर चलें | 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
३८--क्या मानसमें नारी-जातिका अपमान दै ? 
ढोल wat सूद पसु नारी। सकळ ताडना फे अधिकारी ॥ 

कुछ लोग इस चोपाईंको लेकर श्रोगोखामीजीके ऊपर यह 
आक्षेप किया करते हैं कि उनके हृदयमें feat तथा झरोके ग्रति 
अच्छे भाव नहीं थे; अतः इस पदके यथार्थ भाकक्ो स्पष्ट कर देना 
आवश्यक जान पड़ता है | 

श्रीगोखामीजीके हल्तलिखित मानस-ीजककी चतुथ प्रतिके 
अनुसार, जो श्रोवेंकटेश्वर Hed Ho १९५२ fo में छपी थी, TA 
पाठ न होकर “छुद्र? पाठ मिळता है, परंतु दूसरी प्रतियोंके अनुसार 
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यदि यहाँ Ga? ही पाठ माना जाय तो भी कोई विशेष आपत्ति नहीं, 
क्योंकि यहाँ तो भाव ही दूसरा है। पहले तो ये वचन uem 
द्वारा अपने अपराधोंकी क्षमाभिक्षाके लिये कहे गये हैं, GI 
सभय सिंधु राहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गरान समीर अनळ जल धरनी | इन्ह कहद नाथ सहज जड़ करनी ॥' 
x Xan x x 

प्रभु भळ कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥' 

ढोल गवॉर सूद पसु नारी | सकल ताइना के अधिकारी ॥ 
तात्य यह है कि यह उक्ति खयं गोखामीजीकी नहीं है, बल्कि 
एक अपराधी पात्र समुद्रके मुखसे उसकी क्षुद्रता तथा Tada 
पश्चात्तापके रूपमें कही गयी है | यहाँ कोई आदर नहीं उपस्थित किया. 

गया है, केबल साधारण रीति-नीतिके द्वारा खभाव-कथन हुआ है | 
“अविकारी? शब्दपर भी विचार करनेप्ते यह भाव कदापि नहीं 
प्रकट होता कि erat, Tal, पशुओं और alt पीटना ही चाहिये, 
क्योंकि यहाँ 'ताइना? कतंव्यरूपमें नहीं है, वल्कि अधिकाररूपमें È | 
शिक्षकको अधिकार होता है कि शिष्पों-वालकोंकी ताडना करे, परंतु 
वह अधिकारमात्र ही होता है | शिक्षक तो उसका प्रयोग तभी करता 
है, जव रिप्य-बालकके हितके लिये उसकी आवश्यकता पड़ती है । 
अधिकार और कतव्य दोनों एक नहीं | कर्वव्यका पालन तो 
emm और अनिवार्य होता है, परंतु अधिकारके fund यह 
वात नहीं, उसका तो आवश्यकता पडनेपर ही प्रयोग होता ÈI 
तापय यह है--यदि आवश्यकता पड़े तो इनको ताडना देकर 
सत्पथपर लाना अनुचित नहीं होता | अतः उपर्युक्त पदका 
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अभिप्राय कदापि यह नहीं हो सकता कि जो लोग अच्छे हों, उन्हें 
भी व्यथ ताइना दी जाय | जिन व्यक्तियोके छुधारकी आवश्यकता 
है, वे ताइनाड्वारा निर्दोष बनाये जानेके अविकारी हैं, कितने गँवार 
और शूद्र भी बड़े साधु, महात्मा तथा सत्प्रकृतिके होते हैं, कितने 
पशु परम शान्त तथा प्रशंसनीय प्रकृतिके होते हैं, RNA असंख्य 
पुज्य देवियाँ पायी जाती हैं; तो क्या ये समी ताडनाके अधिकारी 
E £ कदापि नहीं | उस ढोलको कसने और ठोकनेकी जरूरत नहीं, 
जिसका खर खयं ठीक है | 

“ताना? शब्दका तात्पर्य भी केवल शासन और शिक्षा ही है; 
उन्हें दुःख WA उद्देश्यसे मारना-पीटना इसका कदापि अभिप्राय 
नहीं | यहाँ तो area? शब्दका अभिप्राय उक्त पाँचों व्यक्तियोंके 
arr उन्हें शिक्षा देना ही होगा | रोष, अमष अथवा वैरमावका 
प्रवेश यहाँ कदापि नहीँ हो सकता | अधिकारी? शब्दसे अपने 
हितैषी एवं निजत्व रखनेवाले व्यक्ति ही अभिम्रेत हो सकते हैं । अन्य 
कोई मनुष्य जो किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखता हो, उसे ताइना 
देनेका अधिकार कैसे हो सकता है ? क्योंकि अधिक्रार अपनी ही 
बस्तुपर होता B, अन्यका अन्यकी uc अधिकार सम्भव नहीं d 

'ताइना? शब्दसे यही ध्वनि निकलती है. कि केबछ उनके छुवार- 
मात्रके लिये दण्ड प्रयोजनीय है | जैसे ढोलको इस प्रकार हिसाबसे 
कसना और. ठोंकना होता है, जिससे वह घुरीली आवाज दे सके, इतने 
जोरसे नहीं कसा और ठोंका जाता है कि वह वेकाम हो जाय | ढोल़को 
ताइना देनेका यह मतलब नहीं समझा जाता कि उसको उठाकर ER दिया 
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जाय कि जिससे वह चूर-चूर हो जाय अथवा किसी शत्रके आघातसे 
उसपर चढ़ी हुई खालको अळग कर दिया जाय । इसी प्रकार गँवार 
और क्षुद्र मनुष्योंको डरा-धमकाकर सद्गुणी और बुद्विमान्‌ अनाना 
ही यहाँ अभिप्राय हो सकता है, न कि उन्हें ध्यै पीटना अथवा 
उनकी मान-हानि करना | प्ञुओंको भी लोग उतना ही डॉट हैं 
तथा भागनेसे रोकते हैं जितना कि उन्हें सुरक्षित wah लिये 
आवशयक होता है; निपप्रयोजन उन्हें कोई नहीं पीटता और न इस 
रकार पीटनेका किसीको अधिकार ही हो सकता है । इसी प्रकार 
lei स्केच्छाचारिणी न होने देना ही यहाँ अभिप्रेत है, जिससे 
वे शान्त, गम्भीर खमातत्राली और सदाचारिणी बनी रहें । नारियोके 
लिये स्वेच्छाचारिणी होना सबके मतसे दोषपर्ण है | श्रीमानसमें खयं 
MESI AA निकलता Bof gas भएँ बिगरहिं 
नारा ।' तथा मनुस्मृतिमें भी कहा है--_ 
वाल्ये Raadt Rea पाणिग्राहस्य यौबने। 
SUM भतरि मेते न भजेत्‌ St स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
: (4&1 १४८ ) 
अतएव fel सदा रक्षणीया होती Bol नारीके प्रति 
ताइनाका हेतु, उन्हें अपमानित करना या ष्ट पहुँचाना कभी 
अभिग्रेत नहीं हो सकता | 
i इस IRT ecd खयं उनका हि 
वे इस प्रकार ताइनाद्वारा pasar cee pe होंगी S x 
= होंगी तो उनकी 
उपयोगिता जाती रहेगी और वे खयं तो वेकाम हो ही जायँगी, संसारमें 
भी यत्रतत्र तिरस्कारा ही पात्र उन्हें बनना पड़ेगा | अतः जो 
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क्या मानसमें नारीजातिका अपमान है? १७७ 


काम हितको MA हो रहा हो, उसमें द्वेषकी भावनाको खोजना 
ठीक नहीं १ श्रीमानप्तमें कहा है-- : 
जिमि सिसु तन बन gg गोसाईं। मातु चिराव कडिनकी नाइ ॥ 
wif अथम दुख wag tag बाळ अधीर। 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 


-5 इसके अनुसार प्रस्तुत विषयमे भी देषभावक्री कोई गुंजाइश 
नहीं | श्रीमद्गोखामीजीने तो धनानापुराणनिगमागमप्तम्मतः ही कथन 
करनेका संकल्प किया था और gat stant हम पाते हैं | | 

अतः श्रीगोखामीजीपर ही क्यों ania किया जाय १ यदि 
श्रीमन्थकारका feria प्रति ऐसा माव होता तो set seni हमें 
श्रोजगज्नननी सीताजीके पुनीत दिव्य aan दर्शन केसे होता ? 
slew, सुमित्रा आदि पुजनीय नारियोंके दिव्य आइरी भी वहाँ इम 
केसे पाते ? शबरी, त्रिजटा आदि नीच जातिकी RAR उनकी 
भक्ति-भावनाके कारण श्रीगोखामीजीने अपनी रामायणमें वह स्थान 
दिया है, जो मुनियोंको भी दुल्भ È राक्षतराज रावणकी पत्नी 
मन्दोद्रीके सतीत्व और पातित्रत तथा वालीकी खी ताराके परम 
पुनीत चरित्र, जो श्रीरामचरितमानसमें वर्णित हैं, पढ़कर भी कोई 
श्रीगोखामीजीके ऊपर कसे आक्षेप कर सकता है? विचाखान्‌ पुरुष- 
को ग्रन्थक्रारके उद्देश्यको देखकर तथा ग्रन्थके अनुबन्धचतुष्टयपर 
विचार करके ही ग्रन्थकारके मतके विषयमें टीका-टिमणी करनी 
चाहिये, अन्यथा आलोचनाका Wg अभिप्राय ही नष्ट हो जायगा, 
फिर प्रन्यके विषयमे जो कुछ र्का होगी वह निजके हार्दिक 


Alo slo १२— 
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भावोंको ही प्रकट करेगी | बस, यही frag जनोंकी apt मेरा 
नित्रेदन है | 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 


—— DRE 
- ३९--कलियुगमें सुगम साधन भक्ति है या रामनाम १ 
अरन--श्रीरामचरितमानसके वाल्काण्डके बन्दना-प्रसङ्गमें यह 
चोपाई आयी है-- | 
aR कलि करम न भगति agi राम नाम अवलंबन एकू ॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि कलियुगे न तो कर्मका भरोसा है न 
भक्तिका ओर न ज्ञानका ही; बल्कि केवल राम-नामका ही सहारा 
है | परंतु उसी रामचरितमानसके उत्तरक्ाण्डमें जहाँ खगेशजीके 
सात seis see शरीमुशुण्डिजीके द्वारा मानसिक रोगेंका aia 
इआ है, वहाँ समल मानसरोगोंकी एकमात्र ओषधि केवछ रघुपतिजीकी 
भक्ति ही बतलायी गयी है | यथा--- 
रघुपति भगति सजीवन Ur 
R बिधि भछेहिं सो रोग an 1 नाहित Teil m i 
अतः यह शङ्का होती है कि वन्दना-प्रसड़की उपर्युक्त उक्तिके 
SERI जब कळ्दिगमें सच्चो भक्ति हो नहीं सकती, तब इसी 
कल्युगमें अवतरित हुए हमारे निकटतम आचार्य गोस्वामी, श्रीतुल्सी- 
दासजीने अपने AMG कल्युगी AR लिये भक्तिको ही 
एकमात्र SS बतलाकर हमारा कौन-सा हित किया है और 
वह रघुपति-मक्ति क्या वस्तु है 2 ह 
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TRANS: बन्दना-प्रसङ्गान्तीत AE कलि करम न 
unit बिवेकू' इस कथनमें कर्म, उपासना और ज्ञानका उसी प्रकार 
निषेध किया गया है, निस प्रकार कृतयुग त्रेत द्वापर. पजा मख 
अरु जोग? में यह बतलाया गया है कि सतयुग ज्ञानयोग, 
कर्मयोग ( यज्ञ-यागादि ) और द्वापरमें भक्तियोग ( पुजा-अर्चादि) 
की प्रधानता थी | इसी दोहेके आगे आनेत्राली निम्नलिखित 
चोपाइयोंसे यह वात और भी स्पष्ट हो जाती है--- 

कृतज्ञ सब जोगी विग्यानी | करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
Wut बिविध जग्य नर करहीं । ्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥ 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भवच ade उपाय न दूजा ॥ 


अतएव बालकाण्डके वन्दना-प्रसङ्घकी चोपाईँमें जो भक्तिः 
शब्द आया है, उसका तात्पर्य अर्चा-पुजासे ही है, जो द्वापरयुगमे 
प्रधान ` घम ओर भवतरणका उपाय थी | और उत्तरकाण्डमे मानस 
रोगकी ओप्रतिबाली चोपाईमें जो ९घुपति भगति? पद आया है, ` 
उसका ` ताये प्रजा-अर्चादिसे न होकर राम-नामसे ही है, जो 
कश्थयुगमें संसार सागरसे पार जानेका प्रधान उपाय है एवं जिसका 
वन्द्ना-प्रसङ्गक्ी उपयुक्त चोपाईके दुरे चरण धाम नाम अवलंघन 
एकू? में. स्पष्ट उल्लेख हुआ है | वही राम-नाम मानस-रोगोंकी 
ओषधि. भी बतलाया गया. है । उस ओषविकी खोज और पहचान 
बीजक. Beate करनी - चाहिये | ९घुपति भगति” पद्‌. बीजक और 
सगभ है । इसके अर्थकी खोज. उसी. वन्दनाःसङ्गके उस. दोहेसे 
m जिसमें प्रन्थकारने इसे (.रघुपति-भक्तको ) बीजकके रूपमे 

| यथा— 
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बरषा रितु' रघुपति भगति तुलसी 005 सुदास । 

राम नाम बर बरन जुग सावन भादेव TE ॥ 

अर्थात्‌ रघुपति-भक्ति तो वर्षा-ऋतु है, «fW शब्दका आदि 
वर्ण 4P साबन मास है तया दूसरा वर्ग “म? wal मास BI 
अतएव जब श्रावण ओर भाद्रपद मासको ही लोग qug 
मानते हैं; तब रा? और “म? इन्हीं दोनों वों अर्थात्‌ रामनामको ही 
श्रीगोस्वामीजीने रघुपति-भक्ति बतलाया है | 

उन्होंने-- 

नहिं करिं करम न wala Regi राम नाम अउळंत्रन एकू ॥ 

इस उत्तिके द्वारा कल्किलमें Fae राम-नामक्रो ही आधार 
बतलाया है; उसी राम-नामको वे मानस-रोगोंकी ओषधि भी sae 
हैं । उनके sqd राम-नाम ही रघुपति-भक्ति है । इससे उन्होंने 
बीजकके शब्दोमें--रघुपति भगति सजीवन ae? और “बरा रितु 
खुपति भगति तुळसी सालि घुदासः-द्वारा उसका परिचय और 
पता दे दिया है; ताकि . अधिकारीजन जिन्हें ated सन्चो 
आवश्यकता, हो उसे इस semp खोज लें और उन्हें यह पता चछ | 
जाय कि राम-नाम ही रघुपति-मक्ति है तथा कलिकालमें केत्रल यही ^u 
एकमात्र अवळ्म्बन है| अस्तु जेसा कि प्रश्नकर्ताने समझा È 
उपरके दोनों वचनोंमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि ऐक्य ही है. 
दोनों पदोंका रामनामसे ही ताले है | 
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